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शआ्रीवीतरामाय नमः 


रायचन्द्रजेनशास्रमाला 


| ७ अम #». 


श्रीमदंवनंदि-अपरनाम-पूज्यपादस्वामिविरचित 
इछापदरश' 
[ टीकान्रय एवं पद्मानुवाद चतुर्युक्त |] 
पण्डिनप्रवर श्रीआशाधरजीकूल मसंस्कृतटीका । 


हिन्दी टीकाकार और सम्पादक-- 
2. (९ ता कक 5 है 
जैनदछनाचार्य क्रीधन्यकुसारजी जन, एस० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ) साहित्यरन। 





“य० बर्स्टर आोचम्पतरायजी विद्यावाशिष्रिक्ृत अंग्रेजीटीका [॥० 0520ण56 णिंशंग९. 


तथा 
स्व० जनधमभूषण तर शीतलप्रसादर्जाकृत हिन्दी पद्मानुवाद, 
अज्ञातकविकृत मराठी पद्यानुवाद, 
शाह रावजीमाई देलाइकृत गुजराती पद्यानुवाद, 
श्रीजयभगवानजी जन, वी ए. एल एल. बी. एडवोकेट पानीपतकृत 
विस्तृत अग्रेजी पथानुब्राद +१797५ 56॥70॥5. 





प्रकाशक-- 


परमश्चतप्रभावक मंडल, श्रीरायचन्द्रजेनशाख्रमाला । 


चोकसी चेम्बर, खाराकुआ, जाहरी वाजार, बस्बई नं० २- 


प्रथमाजृत्ति | श्रुतपत्रमी-वीरनिर्वाण स॑० २४८० मुल्य 
२००० वि. स. २०१० सन्‌ १९५४. १॥, डेढ रुपया 


प्रकाशक--- 


मणील्ाल, रेवाइंकर जगजीवन जोंहरी, 
आ. ब्य, परमश्रतप्रभावक मंडल, 
चौकसी चेम्बब खाराऊुआ, 
जौद्दरी बाजार, बम्बई न० २ 


भ्रद्रक-- 
इचुनाथ दीपाजी देखाई, 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, 
६, ओेजेचाड़ी, गिरगाव बम्बई ते. ४- 


इशेपदेशकी विष०-सूची 


रु न 
जद छान 


मेगा चरण-टीकाकार और मूल गन्थकर्त्ताका 

«५ स्वयस्वभावात्ति ? का समाधान -- 
बतादिकोंकी साथेकता-- 

आत्म-परिणामीके लिये स्वरगंकी सहजनें द्वी प्राति 
स्वर्ग-सुखोंका बर्णेन-- 


| 
रे 
३३े। 
पर 


द्द 


“ सांसारिक स्वर्गादि सुख श्रान्त है ? इसका कथन ७ | 


यदि ये वासनामात्र हैं, तो उनका बेसा अनुभव 
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तरमोइसे ढका 
हुआ शान वस्तु-स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं 
जानता दे-- 


मोद्दी कर्मोंको बॉँधता है, और निर्मोद्दी छुट जाता 


है, इसलिए हरतरहसे मिर्ममताका प्रयत्न करे-- ३३ 


में एक ममता रद्दित झुद्ध हूँ, संयोगसे उत्पन्न 
ण्दाथ देहादिक मुझसे सर्वथा भिन्न हैं--- 

देहादिकके सम्बन्धसे प्राणी दुःख-समूह पाते हें, 
इससे एन्हें केसे दूर करना चाहिए ! 

ज्ञानी सदा निःशंक है, क्योंकि उसमें रोग, मरण, 
बाल, युवापना नहीं, ये पुद्लमें हैं 


: पुद्चलॉँंका बार बार भोगे और छोड़े, शञानीका 


१०, 


मोइनीयकर्मके जालमें फँसा प्राणी शरीर, घन, दारा, । 


को झात्माके समान मानता है-- 
जीव-गति बर्णन,अपने श्ुओंके प्रति 
भी द्वेषभम।व मत करो-- 

शाग लेप मावसे आत्माका अहित होता है-- 

ससारमे मुख हैँ ती फिर इसका त्थाग क्‍यों किया 
जाय १ इृधका समाधान 

सासारिक सुख वया घमें, आदि, मध्य और अन्त 
दुःखदायी है 

४ घनते आत्माका उपकार होता ६, अतः यह 
उपयोगी है, इसका समाघान--- 

बनसे पुण्य करूँगा, इसलिये कमाना चाहिए- 
इसका समाधान-- 

सोगोपमोग कितने भी अधिक भोगे ज(ंग कभी 
ठुसि न होगी 

शरीरके सम्बन्वसे पवित्र पदार्थ भी आयच्र हो 
जात हैं-शरीरकी मलिनिताका बणन -+ 

जो आत्माका डित करता है, वद्द शरीरका अपकारी 
है और जो शरीरका दित करता है, चह 
जीबका अपकारक ( ज्ुग करनेवाछा ) हे 

ध्यानके द्वारा उत्तम फल और जपघन्य फल 
इच्छानुसार मिलते हैं 

आत्मस्वरूप वणन--- 

मनको एकाग्न कर इन्द्रियोॉके बविषयोंकों नष्ट कर 
आत्त्मा नानी परमानदमयी होकर अपने-आपन 
समता है 

अशभक्ति अज्ञानको ज्ञानमक्ति ज्ञानको देती हे, जो 
जिसके पास द्ोता है, उसे बह देता है 

आत्मामें आत्माके चिन्तवनरूप ध्यानसे, परीष- 


हादिका अनुभव न होनेसे, कर्म-निर्जरा होती है--२५९ 


जहाँ आत्मा ही ध्याता और ध्येय हो जाता दे वहाँ 
अन्य सम्बन्ध केसा १ 


श्र, 


श्२ 
श्४ड 


श्६ 


कर] 
७ 


२७ 


| 
| 
र्ट ह 
| 
] 


शेर! 


उल्ल्िष्ट-झठेम प्रेम नहीं 

कर्म कमंका भला चाहता है, जीत्र जीवका, सब 
अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं--- 

परका उपकार छोडकर अपने उपकारमें तत्पर होओ- 
अपनी भलाईमें लगो | 

गुरुके उपदेशसे अपने और परके भेदकों जो 
जानता है, वह मोक्षसम्बन्धी सुखका अनुभव 
करता है । 

स्वय द्वो स्वयका गुरु है 

अभव्य हजारों उपदेशोसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता है। सच्च योगी अपने ध्यानसे चकायमान 
नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जावे 

स्वात्माबलोक नके अन्‍्यासका वर्णन 

स्वात्मसवित्ति बदनेपर आत्मपरिणत-- 


, योगी निरजेन और एकान्तवास चाइता है, अन्य 


सत्र बातै जल्दी सुल्य देता हैं--- 
व्यनमें लगे योगीकी दशाका वर्णन 
आत्मस्वरूपमें तत्पर रहनेचालेको परमानन्दकी प्राति 
परद्॒व्योंक अनुराग करनेसे द्वोनेवाले दोपोंका वर्णन 
गच्वसग्रहका वर्णन 
नक्तका सार-बुणन--- 
शास्त्र अध्ययनका साश्चात्‌ और परम्परासे होने- 
बाले फलका बरणन-- 


' उपसंहार और टीकाकारका निवेदन-- 


परिशिष्ट न. १ मराठी परयानुबाद--- 
न. २ गुजराती ॥ 
ने, रे अग्नेजी अनुबाद--- 
फा७ ॥9४६००चा ५७ )ए6, 
3» ४ अग्रेजी विस्तुन पद्मानुवाद 
पश्ुफुफ 5िशगाता३ 
न. ५ मूल इ्लॉकोंकी वर्णीनुक्रमणिका 
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हा 
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». ने: ६ उद्बुत इलोकों मायाओं और दोषोंकी 
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प्रकाशकीय निवेदन 


ला 4०३६ 


सती शज्पपादस्वामी ( देवनन्दी ) बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। इनके बनाये हुए १ जैनेन्द्रमद्वाव्यावरण, 
२ सवार्थसिद्धि-तच््वार्थसूत्रकी सबसे प्राचीन महत्वपूण टीका, ३ समाधिशतक या समाधितत्र, ४ इष्टोपदेश और 
५ दशभक्ति, उपलब्ध ग्रन्थ हैं। १ शब्दाबतारन्यास, २ जेनेन्द्रन्यास, ३ सारसग्रह, ४ वैद्यक-गन्थकी भी रचना 
इन्होंने की है, किन्तु वे वर्तमानमे अनुपलब्ध हैं। 

इनका सबसे छोटा किसत महत्वपूर्ण सुन्दर ग्रन्थ इछ्ोपदेश है । इसको यदि जेनोपनिषद कहें 
तो भी अस्युक्ति नहीं होगी। इसमें मानव-कल्याणकारी तरवोंका बडा सुन्दर हृदयग्राही वर्णन किया गया है। 
इसमें प्रतिपादित तत्त्वोंके प्रचार प्रसार एवं तदनुकूछ उपयोग होनेपर जगती-तलका महान्‌ कच्याण हो सकता है | 

इस ग्रन्थकी पडितप्रवः आशाधरजीकृत संस्कृतटीका, विद्वद्वन न्‍्यायालंकार पं. बंशीधरजी सिद्धान्त- 
शास्त्री (प्रधानाध्यापक सर सेठ हुकमचन्द्र जैनविद्याल्य इन्दों र)के सुपुत्र जेनदशनाचार्य थीघन्यकुमारजी एम. ए. 
( हिन्दी-तंस्कृत ) साहित्यस्नकृत हिन्दीदीका, स्व. बैरिस्टर चम्पतरायजी विद्यावारिघिकृत अग्रेजीटीका 
(]78 ॥)8000788 9शंग९ ) इन तीन टीकाओं तथा स्व० जैनधर्म भूषण थ्र. शीतलप्रसादजीकृत 
हिन्दी दोहानुवाद, अज्ञातकवि ( भ्रीमोतीलारू हीरभ्वन्द्रजी मांधी ) कृत मराठी पद्यानुवाद, 
शा. रावजीभाई देसाई श्रीमद्राजनन्द्राअम अगाठकूत गुजराती पद्मानुबाद, ओर श्रीजयभगवानजी बी. ए.. 
एल एल. बी. एडबोकेट पानीपतकृत विस्तृत अंग्रेजी पद्यानुवाद ॥].9ए पिशपाणा- सहित प्रकाशित करानेका 
सौमाग्य प्रात हुआ है। समाज पूज्यपाद आचायंकी कृतिके साथ इन मात महा।न्‌ विद्वानोंकी कृत्योंके दश्शन 
करेगी | अधिकसे अधिक छोग लाभ उठाये इसी छिए यह सत्र प्रयत्न किया गया है और मृल्य भी कप रक्‍्खा है। 

इष्टोपदेश पहला ग्रन्थ है, जो इतनी टीकाओं और पद्यानुत्रादोके साथ प्रकाशित हो रहा है। 
पूज्यपादस्वामोने इसे छट्टी शतःब्दीमें सवा था। ७०० वर्ष बाद तरहवों शतताब्दीमें पडितप्रबर आश्ाधरजीने 
संसकृतटीका श्रीमुनिराज विनयचन्द्रजीके आग्रहते मालवाकी राजधानी नालटा-धारानगर्रके श्रीनेमिन' थ मन्दिरमे 
बनाई | ब्र० शीतछप्रसादजीकी हिन्दीदीका सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुईं, जो अब अप्राप्य है। हिन्दीटीका 
प्रकाशित होनेके हे वर्षके बाद सन्‌ १९२५ में स्व० बेरिम्टर चम्पनगष जीने त्र शीतलश्नश्चादजीके आग्रहमे 
अग्रेजीम॑ टीका लिखी। प. प्र, आश्ञावरजीकी टीकाके ७०० 5पे बाद बीसबी शतान्दीमें जैनदशनाचार्य 
श्रीधन्यकुमारजी एम, ए, साहित्यरत्नने स्व॒० आचाय सूयसागरजीके आम्रत्से माल्याकी राजधानी इन्ददोरमें 
नशियौजीके श्रीपास्वेनाथ जैनमन्दिरमे नह हिन्टीटीका लिखी ! 

इस अरथप्रधान सुगम आपने निःस्वा्थ भावसे इमें यह टीका प्रकाशित क्रनेकी अनुमति प्रदान की, तदर्थ आपको 
क्या धन्यवाद दूँ! आप तो स्त्रय धन्य कुमार ही हैं . पहिले यह हिन्दीटीका सेठ फकीरनबन्द्रजी गोधा मन्दसोरकी 
ओरसे बी नि, स. २४७२ में वितरित हुई थी | यह अध्यात्म-ग्रन्थ-सग्रह जिसमें कि छोटे बड़े आठ ग्रन्थ थे, 
अन्तगत छपी थी। आये ( हिन्दी-टीकाकारसे ) हमे उडी आशाये हैं। आपकी कृतरा हुई तो कोई अन्य उपयोगी 
ग्रन्थ साधिशतक वगैरह सम्पादित कराकर इसी पद्धतिमे प्रशाशित करायेंगे | 

संल्कृतटोका की हस्तलिखिन प्रतियोंके प्रत्ष करनेका बहुत प्रयत्न क्रिया, पर मिली सहीं । इसकी सस्कृतटीका 
माणिकचन्द जैनग्रंथमालाके १३ वे ग्रेथ तत्त्वानुशामना दिसग्रहम छपी प्रतिपरसे छपाई गई है | अतएवं अथमालाके 
मंत्रीजीके बढ़े आभारी हैं । 

शोलापुर निवासी बिद्ढ़र प. बंशीघरजो शारत्रीने इतका प्र सशोधन बडी तत्यरता और लछूगनसे क्रिया 
है | पडितजीकी अनेक घन्य वाद हैं। आ ग्रन्थ सम्पादन-कछामे बडे निपुण हैं। आपने प्रमयक्रमलमार्त॑ण्ड, अप् सइख्री, 
जैनेन्द्रपक्रिपादि महान्‌ ग्रन्थोंका सम्पादन एवं सशोवन किया है | 

ग्र्थमें उद्धृत छोकों गाथा ओके मूल-स्थानोंको हूँढनेम बहुत प्रयत्न किया फिर भी कश्का पता नहीं छगा । 

अनतमें एक बार पुनः ग्रन्य-प्रकाशनम सद्दायक दोनेवाले टोकाकारों, पद्यान॒ुवादकों, सशोधकों अ।दि समस्त 
पब्जनोंको धन्यवाद देते हुए विराम लेते हैं । 
जौहरी बाजार बम्बई न० २ निवेदक- 
मद्दावीरजयन्ती वीर स० २४८० प्रकाशक 


पस्तावना 


न-+३०३ ०5 


वित्तीय ( भौतिकवादी ) विचार-बैतरणीके बह्ावमें बहता हुआ बर्तमान-युगका मानव, माया ममता मोद्दादिसे 
मोहित होकर सनत ही सांसारिक स्वार्थ-ताधनाकी पूर्ति हेतु अपनी एडीसे चोटी तकका पसीना एक करता रहता 
है | वह अपनो शक्ति और सामथ्यंको विस्मृत कर, शान्तिको तिलाजलि दे, चलते-फिरते, उठते-बेठते, जागते, 
सोते आठों पहर विषय बासमनाओंकी विक्रट वहिमे झुछसता हुआ संतप्त एवं दुःखी बना रहता है | ऐसी ही आधियों 
व्याधियोंते ब्यथित द्वोता हुआ जन्म मृत्युकी कॉबरकी कन्धोंपर रख यह नाना गतियों, योनियों, एव पर्यायोमें ठोकरें 
खाता फिरता है। 

पाठकगण ! इमको अज्ञतापर हँसिये या तरत न खाइये | यह ह्वालत किसी एक मानव विशेषकी नहीं, 
दसकी नहीं, छैक्ड़ों, हजारों, ठाखों और करोंडोकी नहीं अपि तु हम आप समूची मानव-नातिकी हो रही है। 

संत्तारी प्राणीकी बहिमुंखी दृष्टि अतरोन्मुखी हो सके, वह स्व-पंदर्म अवस्थित हो सुपथक्रा पथिक बन सके 
इसके लिये आवश्यक है कि बद्द इष्ट (हितकारी ) उपदेशको सुने । उसे एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे न 
निकालते हुए उसपर मनन करे और इस प्रकार ज्ञात हुए संचिके ढेंचिमें जीवनकों ढाल छेवे । 

इस ओर प्रवृत्ति या कदम बढ़ानेके पूर्व यइ्ठ अवश्य ध्यानर्म रखना चाहिये कि सभी उपदेश हृष्ट तथा 
हितकारी नहीं द्वोते हैं। इष्ट उदेशक उपदेष्टामें पूज्यपादता होनी चाहिय। पूज्यपादता सयमकी प्रकर्षता एवं शानकी 
निर्मलताके बिना हो नहीं सकतो। अतएजत् निष्कर्ष निकला कि पूज्यपाद द्वार' प्रणीत जो उपदेश ट्टोगा वह न केवल 
इप्ट अपि तु प्राणि-हितकारक एव स्वस्त्रूपाबबोधक भी होगा। 

प्रसन्नता है कि पाठकोंके छमल्ष आज श्रीपूज्यपादर्वामी जिनका कि दूसरा नाम देवनन्दाचाये मी था, उनके 
इग प्रतिपादित इष्ट-उपदेश ( इश्ोपदेश ) को, अनेक भाषाओंके गद्य-पद्मान॒त्रादों सद्टित, सम्पादित कर सामने 
लानेका अबसर प्राप्त हो रहा है । इसके पहिले कि आगे लिखी जानेवाली पक्तियोंमें अथके रचयिता एवं उसमें 
वर्शित विपयके बारेमें कुछ सकेन करूँ या परिचय दूँ, में शेठ मणीछाढजी रेवाशकरजी जोहरी 
आ० व्य० और कुन्दनलालजी जेन मैनेजर श्रीरायचन्द्रजनशासत्रभाला बम्बईको धन्यवाद देना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी कि प्रेग्णाके परिणाम स्वरूप यह ग्रथ इस रूपमें आप महाश्थोंके समक्ष रखनेमें 
समर्थ द्वो सका हूँ। 

ग्रेथकरका परिचय 

वेद ( ज्ञान ) वृक्षकी सिद्धान्त, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, वैद्यक आदि शाख्व्रा प्रशाग्वाओंके पारगत, अनेक 
ग्रथोंके प्रणेता देवोंक्रि द्वारा पूजित श्रीपू न्यतरादस्वामोका जन्म कर्नाटक प्रातके अतर्गत कोलंगल नामके नगरमें हुआ 
था | आपके पिताजीका नाम श्रीमाथवन्नद्ट तथा माताका नाम श्रीदेवी था। आपने अपने जन्म द्वारा ब्राह्मण 
कुठको विभूषत किया था । 

कन्नड भाषामें चेद्रग्य कबि द्वारा छिस्वित पृज्यपादचरितसे ज्ञात होता है कि इनका नाम जन्मसे ही पूज्य- 
पाद था किन्तु जब इस तथ्यकों श्रतणबेल्गोलाके ४० वें शिलालेखके प्रकाशमें देखनेका प्रयत्न करते हैं, तो यह 
प्रमाणताको प्राप्त नहीं होता है। इनका दीक्षा घारणके समय देवनन्दी नाम था। इमके बाद बुद्धि- 
बैभवके विकाशके वशसे इनका निनेन्द्रबुद्धि नाम हुआ तथा देवताओंने इनके चरणकमलोंकी 
पूजा की, अतः जगतीतछपरर पूज्यादके नामसे ये विख्यात हुए । इसी निष्कर्षफके समयनमें 


(१ ) यो देवननिद प्रयमामिधानो, बुद्धथा महत्या स जिनेद्ध्रबुद्धि, । 
भीपूज्यपादो5 जनि देबतामियेत्यूजितं पादयुग यदीयम्‌ | श्र० शि० क्र० सं० ४० 


द 


अन्य शिंछालेखोंका भी उल्लेख किया जा सकता है, विस्तार मयसे यह्षों (टिप्पणीमें) उनकी मात्र क्रमांक संख्याको 
ही लिखा जा रहा है| 


आचार्य देवनन्दी ' पूज्यपाद ) के नामके विषयकों और भी गद्दराईको लिये हुए जब देखते हैं तो उपरि 
लिखित बातकी पुष्टि पद्टावला , पुराणादिकोंसे भी होती है । 

इस नामके ये दी आचार्य हुए हों ऐसो बात नहीं है । इनके बाद भी बहुतसे अन्य इसी नामके धारक अंय- 
रचविता हुए हैं । पर साहित्य-सौष्ठच, विषय-विवेचनकी शैलीकी दृष्टिसे इनकी ( इष्टोपदेशके रचयिंताकी ) स्चनायें 
अनोखी और अनुपमेये हैं | एवं ये महान्‌ वयाकरण थे अतः भाषापर एव. उसके साधन भूत शब्दोंपर इनका अच्छा 
आधिपत्य था | जिसकी छटा उनके ग्रथॉमें जद्दे। तह्ाँ देखनेक्ो मिलती है। 

समय निणेय-जैसा कि लिखा जा चुका हैं “पूज्यपाद? नामके कई पग्रंथनिर्माता हुए हैं। अतः इनके 
समयके विषयमें विवाद बना रहता है | कोई इन्हें पाणिनिका समकालीन बताते हुए, ईस्वी सनसे पांच शताब्दी 
पूर्वका घोषित करते हैं तो अन्य इन्हें बिक्रमकी पॉँचवीं छट्टी शताब्दीक्ा उद्धोषित करते हैं। भिन्न मिन्न विचारकोंके 


विचारोंका मन्थन कर निष्कर्ष रूपमें जो कहा जा क्षकता है-वह यह है कि राजा दुबिनीत जोकि अविनीतका 
पुत्र था, तथा विक्रमकी छट्ठी झताब्दीमें शासन करता था। इसके शास्तन-काल्में इन्होंने इस मारत-भूमिको अपने 
जन्मसे पविन्न किया था | 

पूज्यपादकी पाचन कृतियाँ या अन्थ सम्पतक्ति-- 

पूज्यपादस्वामीने जो कुछ भी ज्ञानाजन किया या बुद्धि-बलसे जाना, उसे उन्होंने शब्द- 
साधनके द्वारा गूँथ कर ग्रन्थोंके रूपमें रख दिया । इस दृष्टिसे देखनेपर शांत होता है कि इन्होंने बहुत बढ़ पैमानेपर 
साहित्य-निर्माणकी ओर प्रयत्न किया था। आपका बहुत कुछ साद्दित्य अनुपलब्ध है, फिर भी जो कुछ वर्तमानमें 
है, वह इस प्रकार है :-- 

(१ ) जैनेन्द्रव्याकरण--हसके नामसे ही व्यक्त होता है कि यह व्याकरणशास्त्र संबंधी ग्रेथ है । 'बोपदेब” नामक 
महान्‌ वेयाकरणने अपने 'मुग्धवोध' नामक म्रंथमें भार्ठे महा व्याकरणोंस इसका उछेख किया है। “वरद्धमान! नामक 
कविने मी देवनन्दि (पूज्यपाद) नामके आचार्यक्रा नामस्मरण किया है। देवनन्दिके द्वारा रचित जैनेन्द्रव्याकरणकी 
महत्ताका एक यह भी प्रमाण है कि पाणिनिकेद्वारा निर्मित अष्टाधष्यायी के अतगंत गणपाठमें इसका उलछ्ेख किया गया है। 

(२) सवारथसिद्धि--यह श्रीमदुमास्वामिविरचित तत्त्वायेसूत्र नामक सूत्रात्मक अथके अरथंको विशदरूपसे 
विवेचन करनेबाऊा महान ग्रथ हैं। और सबसे ज्यादः प्रामाणिक प्राचीन टीका है । 

( ३ ) समाधितत्र या समाधिशतक--सौ खछोकोंमे निबद्ध यह एक आध्यात्मिक अ्थ है। इसमें 
आचाय्यश्रीने बड़ा गम्मीरता एवं ताच्विकपनेसे अध्यात्म विषयका विवेचन बहुत ही द्ृदयग्राही और सुन्दर किया 
है। इसरर प्रेस्कृतमें अनेक उपयोगी टीकायें हुई ईं । हइन्दीमें मी इसका अर्थ लिखा जा चुका है | 

(१)(अ) श्र शि, ले, क्र. स. १०५. श्र. शि. नि. ले. क्र. स. ४० 

(ब ) श्र, शि. नि. छे. क्र. छ, १०८५ 
(२ ) ( क ) यशःकीर्तियेंशोनन्दी देवनन्दी मद्यमतिः । 
श्रीपूज्यपादापराख्यो ग्रुणनन्दी गुणाकरः ॥ ( नन्दिसंघ पद्टाबली ) 
(ख ) कबीनां तीर्थकृद्देवः कि तरा तत्र वर्ण्यते । 
बिदुषा वादलध्वध्धि तीये यस्य बचोमयम्‌ ॥| ( आदिपुराण प्र. पर्व ) 
(३) प्रमाणमकलड्डस्‍्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ | 
घनंजयकवे. काव्य रत्मत्रयमपश्चिमम्‌॥ ( घनजयकविकृत नाममाला ) 
(४) इन्द्रव्चन्द्र; काशक्ृत्स्न। पिशलीशाकटायनः। पाणिन्यअमरजैनेन्द्रा जयन्यष्टो च द्याब्दिकाः ॥-घातुपाठः 


(४ ) इृष्टोपदेश-यह छोटासा पंथ है जिसको कि पाठक गण अपने द्वाथमें लिये हुए; हैं। आप छोग देखेंगे 
कि हसमें आचाये श्रोने गागरमें सागर भरनेकी उक्तिकों चरिताथे किया है। थोड़ेमें बहुत कुछ लिखा गया है । 
इसकी महत्ता, उपयोगितादिकों देख पंडितप्रवर आशाघरजीने इसपर संस्क्ृतटीका लिखी जो कि इसमें सन्नद्ध है। 
बर्तमानमें तो इसके मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओंमें अनुबाद द्वो चुके हैं । 

( ५) दशभक्ति-प्रभाचन्द्राचार्यके “4 संस्कृताः सर्वे भक्तयः पृज्यपादस्वामिकृताः” इस कथनके धहारे 
कहा जा सकता है कि इनके रचयिता पूज्यपादस्वामी हैं । 

ग्रन्धान्तरोमें जो यह वहाँ उल्लेख मिलते हैं उनके सहारे शञात होता है कि उपरिलिखित उपलब्ध भ्रन्थोंफे 
अतिरिक्त अन्य विविध विषयके ग्रन्थोंका प्रणयन सी इन्होंने किया है। वैद्यक ग्रन्थोंके स्वयिता ये थे, ऐसा- 
शिलालेखों, रसरत्नसमुच्चय, शानाणैवादि अन्थोंके रचयिताओंने ( बसवराज, शुभचन्द्राचार्यने ) अपने अपने ग्न्थोंमें 
उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है । 

पृज्यपादस्वामीने “ जैनामिषेक ? नामक ग्रन्थका भी निर्माण किया था। छन्द-शास्त्र विषयक ग्रन्थकी 
भी इन्होंने रचना की थी ऐसा कट्दा जाता है। घवलाके वेदनाखण्डके उद्धरणसे ज्ञात द्वोता है किन 
केवछ इनका व्याकरण, वेद्यक, छन्द-शास्त्र, आध्यात्मिक, साहित्यपर आधिपत्य था अप तु न्‍्याय-शास्त्रके भी य एक 
अधिकारी विद्वान ये। इन्होंने सारसंग्रह नामके न्याय व सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रथका निर्माण किया था। चद्रय्य 
कवि द्वारा कन्नड भाषामें लिखित पूज्यपाइचरिनको यदि प्रमाणरूपमें ग्रहण किया जाय तो उसके घह्टारे कद्दा जा 
सकता है कि पूज्यपादस्वामीने “ अहंनप्रतिष्ठालक्षण ? एवं ' शात्यक ? की मी रचना की थी | 

यद्यपि महापुरुषोंके विषयम जितना भी लिखा जाय वद्द सब थोडा है, किन्तृ साहित्यकी वह भी आध्यात्मिक- 
साहित्यकी सृष्टि करनेवाला, निस्प्रह्दी, निर्मन्य, साहित्यिक महापुरुष अपने ढैँगका अद्वितीय व्यक्ति हुआ करता है । 
बह सीधी, सरल, हितकारी भाषाका आश्रय ले सच्चे सुदददके समान मन-मानसमें निहित विचार-मणि-मुक्ताओंको 
सामने रख देता है ओर कहता है, कि यह स्वानुभूत-अच्छी तरहसे परखी हुई विचार मणियों हैं। इनसे मुझे 
शाति, संतोष, और आनन्दकी अनुभूति हुईं है। चाहो तो ठुम भी इनका रसास्वाद कर सकते हो | ऐसे ही भह्दा पुरुष 
पूज्यपादस्वामी थे | इन्होंने स्वान्तःसुबकी दृष्टिसे साहित्य सृष्टि कर स्सारके समस्त सत्तवोंकों समुन्नातिका 
सन्मार्ग सुझाया । 

अतर्मे अधिक न लिखते हुए, इनके साहित्यसे जो हृदय पटलपर विचार अंकित होते हैं वे ये हैंः-पूज्यपाद- 
स्वामी न केबल उच्च दर्जके सयमी ये अधषि तु मद्दान्‌ विद्दान्‌ थे। उनका जन्म इस भार्त-भूमिम छट्टा 
शत्ाब्दीके पृवादमें हुआ था। उनको व्याकरण, न्याय, रिद्वान्त, वैद्यक, छंद्ासत्र, ज्योतिष, साहित्यका 
ज्ञान ही नहीं अपि तु उनपर अधिकारपूणे विवेचना करनेका सामध्य था। उतहोंने एकपरकक्षय साहित्यवा 
ही निर्माण नहीं किया। आध्यात्यिक साहित्यकों मी सुन्दर शब्दोंभ। छजोकर सामने रक्‍खा | ऐसे साहि-थ+, 
योगी महापुरुषकों शत शत नमन हों | 

प्रस्तावना समाप्तिके पूर्व उन साहित्थिकोंकरा भी ( पूज्य प्ररमजी श्रीमोतीचन्द्रजी कोठारी एम ए 
आदिका ) जिनके ग्रथोंकी सहायता इस प्रम्तावनाके छिखनेमे ली है, आभार मानता हूँ. ओर आशा करता हूँ कि 
वे इस वृष्ठताको क्षमा करेंगे कि अनुमति लिए बिना उनके ग्रथोंक्रा सहारा ल लिया गया है । 

पाठकगण ! मानव जबतक मानवकी दगश्मामें है, उसमें अपूणताका होना अवश्यभावी है। अतः न चाहते 
हुए भी इसमें यदि कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उसमें मेरी अल्पज्ञताको ही कारण प्तमझें। इतना अवश्य निरेदन 
है कि यदि महत्वपूर्ण कोई त्रुटि खटकती द्वो तो उसकी सूचना मुझे देवे, जिससे कि यदि अबसर मिछा लो अगल 
झरकरणमे उन्हें अलग कर दिया जावे। जिन जिन सबनोंने अपने पद्यानुबादोंकों इसमें समाविष्ट कया है उनको 
धन्यवाद देते हुए विराम लेता हूँ | विशेषु किमधिकम्‌। 
भीनशियाँजी-भ्रीपाद्बंनाथ जैनमन्दिर इन्दोर, आपल्ोेगोंका ही 

अक्षयतृतीया वीर नि. से, २४८० | घन्यकुमार जैन 


श्रीदेवनन्दि-पूज्यपाद -स्मरणम्‌ । 





१ कवीना तीथकृद्देवः कि तरा तन्न व्ण्यते । विदुषा वाड्मलध्व॑ध्ति तीर्थ यस्य वचोमयम्‌ ॥ 
“-आदिपुराणे-श्रीजनसेनाचार्य 
२ इन्द्रचन्द्राकंजैनेद्रव्यापिन्याकरणेक्षणा: । देवस्य देवसघस्य न बन्यते गिरः कथम्‌ | 
--द्रिवशपुराणे-पुन्नाटसघीय श्रींजिनमेनसूरिः 
३ अचिन्त्य-महिमा देवः सो5मिवन्यों हिंतेषिणा | शब्दाइच येन सिद्धथन्ति साधुस्वे प्रतिलम्मिताः || 
--पाइईर्वना थचरिते-श्रीवादिर। ज॒धूरिः 
४ अपाकुर्वस्ति यद्वाचः काय-वाक्‌-चित्तसं भवम्‌ | कलड्डमद्निनां सोडयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
--शानारणवे-श्रीशु मचन्द्रसूरि - 
५ लक्ष्मी गत्यन्तिकी यस्य निरबद्याउबभासते | देवनन्दितपूजेशे नमस्तस्‍्म स्वयमुब ॥ 
--जैनेन्द्रमहाबृत्तिः--श्रीअ भयनन्दीः 
६ पूज्यपादः सदा पूज्यपादः पूज्येः पुनातु माम्‌ | व्याकरणाणबों येन तीणणों विस्तीणेलरद्गुणः || 
--पाण्डवपुरा णे- श्रीश्ुभचरद्र मद्दा रक* 
७ यो देवनन्दि-प्रथमामिधानो, बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः । 
श्रीपूज्यपादो 5जनि देबताभियतपूजितं पादयुगं यदीयम्‌ || 
--श्रत्रणबेल्गोल-शिलालेख ने० ४० 
८ जैनेन्द्रं निनशब्दभागमतुल सर्वार्थर्सिद्धिः परा, 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकविता जैनामिषेकः स्वकः । 
छन्दः सूक्ष्मघिय समाधिशतक स्वास्थ्य यदीय विदा- 
भार्ययातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणः | 
--श्रवणबेल्योल-शिलालेख नं० ४० 
९ श्रीपूज्यपादोदूधुतधरमराज्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपाद: । 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानी बदन्ति शास्त्राणि तदुद्धृतानि ॥ 
घृतिबिश्वजुद्धिरयमत्र योगिमिः कृतक्ृत्यमावमनुविश्रदुच्च कै३ । 
जिनद्वभूत्र यदनद्भचापहत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति ताधुबणितः || 
--अश्रवणबेल्गोल-शिलालेख ने» १०५ 
२० श्रीपूज्यपादभुनिरप्रतिमोंषधद्धि जी याह्विदेहजिनद्शनपूतगात्र । 
यत्यादधोतजल-संस्पशनप्रभावात्‌ कालायस किल तदा कनकीचकार || 
--श्रत्रणवेल्गोल- शिलालेल न० १०८ 
११ न्यासं जेनेन्द्रसंश छघकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो, 
न्यास शब्दाबतार मनुजततिद्ितं वैयश्ञाज्न॑ च कृत्वा । 
यत्तत्त्वाथस्य टीकां व्यस्वयदिहता मात्यसौ पृज्यपाद, 
स्वामी भूपालवन्यः स्वपरद्वितवच!पूर्णटग्बोधत्ृत्तः ॥ 
“--नगर तालल्‍्लका शिलालेख न० ४६ 
१२ नमोस्तु पूज्यपादाय, समाधिस्वामिने त्रिधा। राजचन्द्राय याचे5ह६, समाधिबोघ-साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
कलिकालानले दग्धान्‌, जीवांजातुं समुद्यतः । राजचन्द्रसुधासिस्धुनंमस्तली स्मराम्यइम्‌ ॥ २ | 
नमोस्तु पूज्यपादाय, धमाधिस्वामिने सदा। समाघिनम्त्रकर्तार, नमामि समताघरम्‌ ॥ हे ॥ 
--श्रीराजचन्द्र! 





श्रीमत्पूज्यपादस्वामि-विरचित 
सीकर 
इष्टापदश 
श्रीपण्डित-भाशा धर क्ृत संस्कृतटीका 


ओर 
भाषानुवाद सहित. 


उत्थानिका 
टीकाकारका मंगलाचरण । 
परमात्मानमानस्य, मुमुष्ुः स्वात्मसंबिदे । 
इशेपदेशमाच्टे, स्वशक्‍्त्याशाधरः स्फूटम्‌॥ 
तत्रादों यो यहुणार्थी क्र तद्गुणोपेत॑ पुरुषविशेष॑ नमस्करोतीति परमात्मगुणार्थी ग्रन्थकर्ता परमात्मान 
नमस्करोति, तदयथा;-- 
जो जिस गुणको चाहनेवाला हुआ करता है वह उस उस गुण सम्पन्न पुरुष विशेषकों नमस्कार 
किया करता है। यह एक सामान्य सिद्धान्त है । परमात्माके गुणोंको चाहनंवाले अन्थकार 
पूज्यपादस्वामी हैं, अतः सर्वेश्रथम वे परमात्माका नमस्कार करते हैं । 
मूलग्रन्थकर्ताका में गलाचरण । 
इलोक--शअस्य स्वय स्वभावाप्तरभाष रृत्स्नकमंण: । 
तस्मे संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मन ॥ १॥ 
अन्वय--यस्य कृत्सनकमेणः अभावे स्वयं स्वभावातिः तस्मे संज्ञानरूपाय परमात्मने नमः अस्तु । 
दीका--अस्तु भवतु। कि तन्नमः नमस्कारः । कर्म, तस्मे परमात्मने | परमः अनाध्येयाप्रदेयातिश यत्वात्सकृछ- 
संध्वारिजीवेम्य उत्कृष्ट आत्मा चेतनः परमात्मा तस्मे | किविशिष्टाय, सशानरूपाय सम्यक्सक्लार्थसाक्षात्कारित्वा- 
दितदत्यन्तसूक्ष्मत्वादीनामपि लाभात्कमंहन्तृत्वादेरपि विकारस्य त्यागान्च सपूर्णशानं स्वपरावन्नोधस्तदेब रूप यरय तथ्मे । 
एवमाराध्यस्वरूपमुक्त्वा तत्माप्त्युपायमाह | यस्याभृष्कासौ स्वभावाप्तिः स्वभावस्य निर्मेलनिश्वलचिद्रसस्थ आप्िरंब्धि: 


कथचित्तादातल्यपरिणति; । कृतकृत्यतया स्वरूपेडवस्थितिरित्यर्थें: तेन, स्वयं सपृणरत्नत्रयात्मनात्मना | क्र सर्ति, 
अभावे दाक्तिरूपतथा विनाशे | करुय, कुत्लकर्मणः | इत्सस्य द्रव्यभाबरूपस्य कर्मण आत्मपारप्म्थ्यनिमित्तस्थ ॥ १॥ 


१ अनारोपि अप्रतिददत | २ जशञानावरणादिद्वव्यकर्माणि, रागद्रेंघादयों भावकर्माणि | 


५ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ | मंगछाचरण 


अथ शिष्य; प्राइ स्वस्य स्वयं स्वरूपोपलब्धि; कथमिति | स्वस्थात्मनः स्वयमात्मना स्वरूपस्य सम्यकत्वादि- 
ग़ुणाश्काभिव्यक्तिरूपत्य उपलब्धि! कर्य केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति । अन्नाचार्यः सम्ाधते,-- 
अर्थ--जिसको सम्पृणे कर्मोंके अभाव होनेपर स्वये ही स्वभावकी प्राप्ति होगई हैं, उस 
सम्यक़्ज्ञानरूप परमात्माको नमस्कार हो । 


विशदार्थ--जिसे आत्माकी परतन्त्रता ( पराधीनता ) के कारणभूत द्रव्य एवं भावरूप 
समस्त कर्मोंके, सम्पूण रत्नत्रयात्मक स्वरूपके द्वारा, सवेया नष्ट हो जानेसे निमेठ निश्चवल चैतन्यरूप 
स्वभाव ( कचित्‌ तादात्य परिणति ) की प्राति होगई है, उस सम्प्रण ज्ञानस्वरूप आत्माको जो कि 
मुख्य एवं अग्रतिहत अतिशयवाला होनेसे समस्त सांसारिक प्राणियोंस उत्कृष्ट है, नमस्कार हो ॥ १ ॥ 

दोहा- स्वयं कमे सब नाश करि, प्रगटायो निजमाव | 
परमातम सवेक्ञको, घेदो करि शुभ भाव ॥ १॥ 

« स्वयं स्वभावात्तिः ” इस पदको सुन शिष्य बोला--कि “ आत्माको स्वयं ही सम्यक्ल 
आदिक अष्ट गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप स्वरूपकी उपलब्धि ( ग्राप्ति ) केसे ( किस उपायसे ) हो 
जाती है ? क्योंकि स्व-स्वरूपकी स्वयं प्राप्तोको सिद्ध करनेवाला काई दृष्टान्त नहीं पाया जाता 
और बिना द्ष्टान्तके उर्परिलिखित कयनकी कैसे ठीक माना जा सकता है? आचाये इस विषयमें 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि-- 


योग्योपादानयोगेन, दृषदः स्वणता मता । 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोउप्यात्मता मता ॥ २ ॥ 


अन्वय--ययथा योग्योपादानयागन दृपदः स्वृणेता मता तथा आत्मनः अपि द्रव्यादिस्वादि- 
सम्पत्तो आत्मता मता । 


दीका--मता अभिप्रेता छोकैः | कासौ, स्वरणता सुबर्णमावः । कस्य, हृषदः सुवर्णाविभ्भावयोग्यपाषाणस्य | 
केन, योग्यातरां सुत्रणपरिणामक्रणोचितानामुपादानाना कारणानां योगेने मेलापकेन सपत्त्या यथा। एवमात्मनोडपि 
पुरुषस्यापि न केवल हषद हत्यपिशब्दाथे;| मता कथिता | कासौ, आत्मता | आत्मनों जीबस्य भावों निर्मेल- 
निश्चरवेनम्य । कर््याँ सत्या, द्रव्यादिस्वादिसप्तो द्वव्यमन्बयिभावः आदियेषां क्षेत्रकालभावानां ते च ते स्वादयश्व 
सुशब्दः स्वशब्दो वा आदियेंधा ते स्वादयों द्रव्यदयश्र स्वादयश्र | इच्छातों विशेषर्णावशेष्यमाव इति समास | 
सुद्रब्य सुक्षेत्र सुकाल: सुभाव इत्यथः । सुशब्दः प्रशसाथे:। प्राशरत्य॑ चात्र प्रक्मेतकार्योपयोगित्व द्रब्यादिश्वादीना 
संपत्ति: सपूर्णता, तस्य। सत्याम्‌ । 

अथ शिष्य; प्राह-तहि अतादीनामानथक्यमिति। भगबन्‌ यदि सुद्रव्यादिसामग्ष्या सत्यामेवायमात्मा 
स्वात्मानमुपलूपस्यते तहिं जतानि ट्विंसाविस्तयादीन आदयो येषां समित्यादीना तेषामानर्थक्य निष्फलत्व स्यादमिग्रेतॉयाः 
स्वात्मोरहव्घेः सुद्रव्यादिसंपत्यपेक्षत्वादित्य थे: । अत्राचा्यों निषेघमाइ-सल्नेति | बत्स ! यसत्वया शाद्धित मतादीना- 
सानयथत्य तन्न भवति | तेषामपूर्वशुभकर्म निरोधेनोपाजिताशुभकमैं कदेशक्षपणेन च सफलत्वात्तद्विषय रागरक्षणश्ञभो प- 
योगजनितपुण्यस्य च स्वगोदिपदप्रासिनिमित्तत्रादेव च व्यक्तीकत्तुं वक्ति,--॥| २ ॥ 





१ समेलापकेन । २ करस्यां सामस्गया विद्यमानायाम्‌ | ३ प्रारू्धकार्यसाघकत्वम | ४ वाश्छिताया; । 


२-३ ] इश्ोपदेशः -। 


अथे--योग्य उपादान कारणके संयोगसे जैसे पाषाणविशेष स्वण बन जाता है, वैसे ही 
सुद्र॒व्य सुक्षेत्र आदि रूप सामग्रीके मिलनेपर जीव भी चेतन्यस्वरूप आत्मा हो जाता है। 

विददा्थे--थोग्य ( कार्योत्पादनसमर्थ ) उपादान कारणके मिलनेंसे पाधाणविशेष-जिसमें 
सुकारूप पारिणमने ( होने ) की योग्यता पाई जाती है वह जैसे स्वणे बन जाता है, वेसे ही 
अच्छे ( प्रकृत कार्यके लिए उपयोगी ) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी सम्पूर्णता होनेपर जीव ( संसारी 
आत्मा ) निश्चल चैतन्यस्वल्प हो जाता है। दूसरे शब्दोंमें, संसारी प्राणी जीवात्मासे परमात्मा 
बन जाता है। 

दोहा -स्थर्ण पाषाण खुहेतु से, स्थयं कनक हो जाय । 
खुद्व्यादि चारों मिलें, आप शुद्धता थाय ॥२॥ 

शांका--इस कथनकीो सुन शिष्य बोला कि भगवन्‌ ! यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावरूप सामग्रीके मिलनेसे ही आत्मा स्व स्वरूपको ग्राप्त कर लेता है, तब फिर ब्रत समिति 
आदिका पालन करना निप्फल ( निग्थंक ) होजायगा । त्रतोंका परिपालन कर व्यर्थमें ही शरीरको 
कष्ट देनेसे क्या लाभ ? 

समाधान--आचार्य उत्तर देते हुए बोले--हे वत्स ! जो तुमने यह शंका की है कि 
ब्रतादिकोंका परिपालन निरर्थक होजायगा, सो बात नहीं है, कारण कि वे व्रतादिक नवीन शुभ 
कर्मोंके बंधके कारण होनेसे, तथा प्रवोंपार्जित अशुभ कर्मोंके एकदेश क्षयके कारण होनेसे सफल एवं 
सार्थक हैं । इतना ही नहीं किन्तु व्रतसम्बन्धी अनुरागलक्षणरूप शुभोपयोग होनेसे पुण्यकी उतपत्ति 
होती है। और 4८ पुण्य स्वर्गादिक पदोंकी ग्राप्तेकि लिए निमित्त कारण होता है। इसलिये भी 
ब्रतादिकोंका आचरण सार्थक हैं । इसी बातको प्रगट करनेके लिए आचाये आगेका श्लोक 
कहते हैं--॥ २ ॥ 

वरं ब्रतेः पद देव, नावतेबंत नारकं। 
छायातपस्यया भेंद, प्रतिपालयतोमेहान्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय---ञ्रतेः देव॑ पद वरं, बत अत्तेः नारक॑ पद न वरं प्रतिपालयतो: छायातपस्थयो 

महान्‌ भेद: अस्ति । 


टीका--वर भवठ॒। कि तत्‌ १ पद॑ स्थान । किविशिष्टं, दैवं देवानामिदं दैवं स्वर्ग: । केहेंतुमित्रशेमेतादि विषयराग 
जनितपुण्यै: तेषां स्वर्गादिपदाम्युद्यनिबन्धनस्वेन सकलजनसुप्रसिद्धत्वात्‌ | तहांउब्रतान्यपि तथाविधानि भविष्यन्तीष्या- 
शड्क्याह। नेत्यादि। न वर भवति । कि ततू ! पदं | किविशिष्ट, नारक॑ नरक्सबन्धि | केः, अब्तेः हिंसादिपरिणामजनित, 
पातकैः | बतेति खेदे कष्टे बा। तर्दि ब्ताजननिमित्तयोरपि देवनारकपक्षयो: साम््य भविष्यतीत्याशड्लाया तयोमद्ददन्तरमिति 
इृष्टान्तेन प्रकट्यन्नाह छायेत्याद। मवति | कोडसौ ! भेद: अन्तरं । किंविशिष्टो, महान्‌ बृहन्‌ | कयो:, पशथिकयो॥ः 
कि कुब॑तो), स्वकार्यवशाज्नगरान्तगंतं तृतीय स्वसाथिफमागच्छ-्त पथि प्रतिप' ल्यतो: प्रतीक्षमा ए यो: | वि विशिष्टयो: सतो- 
कछायातपस्थयोः | छाया च आतपश्च छायातपौ तयोः स्थितयोः | अयमर्थों, ययैष छायास्थितरतृतीयागमनकाछ 


छ शयचन्दजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ छोक-- 


याबस्खुखेन तिष्ठति आतपत्थितश्र दुःखेन तिइ्ठति तथा अ्रवादिक्ृतानि स आत्मा जीवः सुद्रव्यादयों मुक्तिददेतवों 
यावस्संपद्यते तावत्स्वर्गादिपदेषु सुखेन तिध्ठति अन्यश्व नरकादिपदेघु दुःखेनेति। अथ विनेयः पुनराशड्ूते । एवमात्मनि 
भक्तियुक्ता स्थादिति भगवस्नैवं चिरमाविमोक्षसुखस्य ब्रतसाध्ये संसारसुखे सिद्धे सत्यात्मनि चिट्रपे मक्तिमौबविश्वुद्ध 
आन्तरोडनुरागो अयुक्ता अनुपपन्ना स्थाद्धवेत्‌ तत्साध्यस्थ मोक्षसुखस्य सुद्रव्यादिसंपत्त्य पेक्षया दूरव तित्वादवान्तरप्राप्य स्यं 
च स्वर्गादिसुखस्य अतेकसाध्यत्वात्‌। अत्राप्याचार्य: समाघत्ते--तदपि नेति । न केवल ज्तादीनामानथेक्य न मवेत्‌ | कि 
तहि, तदष्यात्ममक्तचनुपेक्तिप्रकाशनमपि त्वया क्रियमाणं न साधु स्यादित्यथे; | यतः--॥ ३॥ 

अर्थ--त्रतोंके द्वारा देव-पद प्राप्त करना अच्छा है, किन्तु अव्रतोंके द्वारा नरक-पद प्राप्त 
करना अच्छा नहीं है । जैसे छाया और धूपमें बैठनेवालॉमें अन्तर पाया जाता है, वैसे ही ब्रत 
और अब्नतके आचरण व पालन करनेवाठोंमें फके पाया जाता है । 


विशदार्थ--अपने कार्यके वशसे नगरके भीतर गये हुए तथा वहाँसे वापिस आनिवाले 
अपने तीसेरे साथीकी मार्गेमें प्रतीक्षा करनेवाले जिनमें ७ एक तो छायामें बैठा हुआ है, और दूसरा 
धूपमें बैठा हुवा है- दो व्यक्तियोंमें जैसे बड़ा भारी अन्तर है, अर्थात्‌ छायामें वैठनेवाला तीसेरे 
पुरुषके आनेतक सुखसे बैठा रहता है, और धूपमें बेठनेवाठा दुःखंके साथ समय व्यतीत करता 
रहता है। उसी तरह जबतक जीवको मुक्तिके कारणभृत अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदिक 
प्रात्न होते हैं, तबतक ब्रतादिकोंका आचरण करनेवाला रवर्गादिक स्थानेंमें आनन्दके साथ रहता 
है। दूसरा ब्रतादिकोंको न पालता हुआ असंयमी पुरुष नरकादिक स्थानोंमें दुःख भोगता रहता है। 
अतः ब्रतादिकोंका परिपालन निरथेक नहीं, अपि तु सार्थक है। 

दोद्या--मित्र राह देखत खड़े, इक छाया इक घूप । 
बतपालनसे देवप<, अब्रत दुगेति कृप ॥ ३ ॥ 

कांका--यहाँपर शिष्य पुनः प्रश्न करता हुआ कहता है--“ यदि उपरिलिखित कंथनको 
मान्य किया जायगा, तो चिद्रूप आत्मामें भक्ति भाव ( विशुद्ध अंतरंग अनुराग ) करना अयुक्त 
ही हो जायगा ? कारण कि आत्मानुरागसे होनेवाला मोक्षरूपी सुख तो योग्य द्रव्य क्षेत्र, काल, 
भावादिरूप सम्पत्तिकी प्राहिकी अपेक्षा रखनेके कारण बहुत दर हो जायगा और बीचमें ही मिलने- 
वाला स्वगोदि-सुख ब्रतोंके साहाय्यसे मिल जायगा | तब फिर आत्मानुराग करनेसे क्या लाभ ? 
अर्थात्‌ सुखार्थी साधारण जन आत्मानुरागकी ओर आकर्षित न होते हुए ब्रतादिकोंकी ओर है 
अधिक झुक जायेगे । 


समाधान--शंकाका निराकरण करते हुए आचार्य बोले, “ब्रतादिकोंका आचरण करना 
निरर्थक नही है। ” (अर्थात्‌ सार्थक है) इतनी ही बात नहीं किन्तु आत्म-भक्तिको अयुक्त बतलाना 
भी ठीक नहीं है । इसी कथनकी पुष्टि करते हुए आगे इलोक लिखते हैं;--+। ३ ॥ 


१ मध्यलम्यस्थ | २ अयुक्तिः | 








४] इश्लोपदेशः प्‌ 


यत्र भावः शिवं दत्ते, दो' कियद्द्रवरतिनी । 
यो नयत्याशु गब्यूति, क्राशार्था किं स सीदति १ ॥ ४॥ 
अन्वय---यत्र भाव: शिव दत्ते तत्र थीः कियदद्रस्वर्तिनी, यः गब्यूतिं आशु नयति सः कि 
क्रोशार्प सीदति ?। 


डदीका--यत्रत्मनि विषये प्रणिधानं भाव: कत्तो दत्ते प्रचच्छति। कि तच्छिवं मोक्ष, भावकाय भव्यायेति शेष: 
तस्थात्मविषयस्यथ शिवदानसमर्थस्य भावस्थ यौः स्वरगः कियदरवर्तिनी कियदरे किंपरिमाणे व्यबहितदेशे वर्तते? 
निकट एज़ तिष्ठतीत्यरथ । स्वात्मध्यानोपात्तपुण्यस्य तदेकफलत्वातू्‌ | तथा चोक्ते--- 


४ मुरूपदेशमासाद ध्यायमानः समाहितेः | अनन्तशक्तिरात्मायं भुक्ति मुक्ति च॒ यच्छति ॥| 
ध्यायोतोइंत्सिद्धरूपेण चरमाज्जस्य मुक्तये | तद्ष्यानोपात्तपुण्यस्य ध एवान्यस्य भुक्तये ” ॥ 


अमुमेवाय दृष्टान्तेन स्पष्टयन्नाइ-य इत्यादि। यो वाहीको नयति, प्रापयति | किं, स्ववाह्म भार | का, गव्यूति 
क्रोशयुग | कथ्म , आशय शीघ्र | स कि क्रोशार्ध स्वमोर॑ नयन्‌ सीदति खिद्यते ! न खिद्यत हत्य थेः। महाशक्ताबत्पशक्ते! 
मुघटत्वात्‌ । 

अयैवमात्मगक्ते स्र्गगतिसाधनत्वेडपि समर्थिते प्रतिपादस्तत्फलजिशासयों गुरु प्रच्छति--स्वर्ग गताना कि 
फलमिति ! स्पष्ट गुरुसत्तत्यति--)| ४ || 


अधथे--आत्मामें लगा हुआ जो परिणाम भव्य प्राणियोंको मोक्ष प्रदान करता है, उस मोक्ष 
देनेमें समर्थ आत्मपरिणामके लिये स्वगे कितनी दृर है ? न कुछ । वह तो उसके निकट ही समझो । 
अर्थात्‌ स्वर्ग तो स्वात्मध्यानसे पैदा किये हुए पुण्यका एक फलमात्र हैं। ऐसा ही कथन अन्य गअन्योंमें 
भी पाया जाता है। तत्वानुशासनमें कहा हैः-- “ गुरुपदेशमासाध० ” 

४ गुरुके उपदेशको प्राप्त कर सावधान हुए ग्राणियोंके द्वारा चिन्ततन किया गया यह अनन्त 
शक्तिवाला आत्मा चिंतवन करनेवालेको भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता हैं। इम आम्माकों अरहंत 
और सिद्धके रूपमें चिंतवन किया जाय तो यह चस्मशरीरीको मुक्ति प्रदान करता हैं और यदि 
चरमशरीरी न हो तो उसे वह आत्म-ध्यानसे उपार्जित पृण्यकी सहायतासे भुक्ति ( स्वगे चक्रवर्त्यांदिके 
भोगों ) को प्रदान करनवाला होता है। 

छोककी नीचेकी पंक्तिमें उपरिठिखित भावको दृश्टान्त द्वारा समझाते हैं--- 

देखो जो भारको ढोनेवाला अपने भारको दो कोसतक आसानी और शीघ्रताके साथ ले जा 
सकता है, तो क्‍या वह अपने भारको आधा कोस ले जाते हुए खिन्न होगा ? नहीं। भारको ले जाते 
हुए खिन्न न होगा । बड़ी शक्तिके रहने या पाये जानेपर अल्प शक्तिका पाया जाना तो सहज 
( स्वाभाविक ) ही है। 

दोहा--आत्मभाव यदि मोक्षप्रद्‌, स्वग है कितनी दृर। 
दोय कोस जो ले चले, आध कोस खुख पूर ॥ ४ ॥ 
३१ वाह | २ शिष्यः । ३ शातुमिच्छया | की 





६ रायचन्द्रजनशास््मालायाम्‌ [ छोक-- 


इस प्रकारसे आत्म-शक्तिको जब कि स्वगें-सुखोंका कारण बतला दिया गया तब शिष्य पुनः 
कुतृहलकी निव्ृत्तिक लिये पूछता है कि “स्वगमें जानेवालोंको क्या फल मिलता है ? ” ॥ ४ ॥ 


आचार्य इसका स्पष्ट रीतिसे उत्तर देते हुए लिखते हैं-- 


हर्षीकजमनातहड़ुूं, दीघंकालोपछालितम । 
नाके नाकीकर्सां सौरूयं, नाक नाकोकसामिव ॥ ५॥ 
अन्वय--नाके नाकौकसां हृषीकर्ज अनातड़क॑ दीर्घकालोपछालितं सौख्यं नाके 
नाकीकसामिव ( भवति ) । 


टीका--बत्स अस्ति। कि तत्‌ , सौख्यं शर्मे। केषां, नाकीकसा देवानां न पुनः रवगेंडपि जातानामेके न््रियाणाम्‌ | छ 
बसतां, नाके स्वगें | न पुनः क्रीडा दिवशाद्रमणीयपर्वतादी | किमती र्द्रियं  त्‌ नेत्याहइ-हुषीकर्ज हषी केम्य: समीक्षितानन्तर 
मुरख्थितं निज निर्ज विषयमनुभवद्धथः स्पशनादीन्द्रियेभ्य: सर्वाज्ञीणोन्‍्द्ादनाकारतया प्रादुर्भूत । तथा राज्यादिसुख- 
चत्‌ सातडं भविष्यतीत्याशड्रपनोदार्थभाइ-- अनातइं, न विद्यते आतड्ढ३ प्रतिपक्षादिकृतश्चित्तक्षोमो यत्र | तथापि 
भोगभूमिजसुखवद्ब्पकालभोग्यं॑ भविष्यतीत्याशड्रायामाइ-- दीघकालोपछा छित दीघकाल सागरोपमपरिच्छिन्नकालं 
यावदुपलालितमाशाविषेयदेवदेवीस्वविलासिनीमि: क्रियमाणोपचारत्वॉदुत्कर्प प्रापितम्‌ | तहि क केषामिब तदित्याह, 
नाके नाकौकसामिव स्वर्ग देवानां यथा अनन्योपमम्रित्यर्थ, | अन्न शिष्यः प्रत्येवतिष्ठते--यदि स्वर्गें5पि सुखमुत्व ९ 
किमपवर्सप्राथनयेति । भगवन्‌ यदि स्वर्गेपि न केवलछमपवर्गे सुखमस्ति | कीहशम्‌ ! उत्कृष्ट मर्व्यादिसुखातिशायि 
तर कि कार्य ! कया, अपबर्गस्य सोक्षस्प प्राथनया--अपवर्गों मे भूयादित्यभिलाषेण ॥ ५॥ 


एव च संसारसुखे एज निबेन्ध कुर्वन्त प्रबोष्यं तत्सुखदुःखस्य श्रान्तत्वप्रकाशनाय आचार: प्रबोधयति |-- 


अधे--स्वगमें निवास करनेवाले जीवोंको स्वर्गमें वसा ही सुख होता हैं, जैसा कि स्मेमें 
रनेवालें ( देवों ) को हुआ करता है, अर्थात स्वग्रेमें रहनेवाले देवोंका ऐसा अनुपमेय ( उपमा 
रहित ) सुख हुआ करता हैं कि उस सरीखा अन्य सुख बतलाना काठिन ही हैं। वह सुख इन्द्रियोंसे 
पैदा होनेवाठा आतंकसे रहित और दी कालतक बना रहनेवाला होता है । 


विशदा्थ--हे बालक! स्वगेमें निवास करनेवालोंको न कि स्वगेमें पैदा होनेवाले एकेन्द्रि- 
यादि जीवोंको । खगेमें, न कि क्रीड़ादिकके वशसे रमणीक पवेतादिकमें ऐसा सुख होता है, जो 
चाहनेके अनन्तर ही अपने विषयको अनुभव करनेवाली स्पशनादिक इन्द्रियोंसे सर्वोगीण हपेके रूपमें 
उपन्न हो जाता है। तथा जो आतंक (शत्रु आदिकोंके द्वारा किये गये चित्तक्षोभ ) से भी 
रहित होता है, अथोत वह सुख राज्यादिकके सुखके समान आतंकसहित नहीं होता है। वह सुख 
भोगभ्रमिमें उप्न्न हुए सुखकी तरह थोड़े कालपर्यन्त भोगनेमें आनेवाला भी नहीं है। वह तो उत्डा, 
सागरोपम कालतक, आज्ञामें रहनेवाले देव देवियोंके द्वारा की गई सेवाओंसे समय समय बढ़ा चढ़ा 
ही पाया जाता है। 


१ सर्वमद्ढ व्यामोति । २ आदेशवशवर्ति | हे सेवा । ४ पूर्वपक्ष करोति | ५ इठम्‌। ६ दिष्यम्‌ । 


५-६ | इश्टोपंदेशः ७ 


* खगेमें निवास करनेवाले प्राणियोंका ( देवोंको ) सुख स्वगंवासी देवोंके समान ही हुआ 
करता है।' इस प्रकारंस कहने या वर्णन करनेका प्रयोजन यही है कि वह सुख अनन्योपम है। अर्थात 
उसकी उपमा किसी दूसरेको नहीं दी जा सकती है | ठोकमें भी जब किसी चीजुकी अति हो 
जाती है, तो उसके चोतन करनेके लिए ऐसा ही कथन किया जाता है, जैसे “ भैया ! राम रावणका 
युद्ध तो राम रावणके युद्ध समान ही था । रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव । ” 


अर्थात्‌, इस पंक्तिमें युद्ध सम्बन्धी भयंकरताकी पराकाष्टाको जेसा द्योतित किया गया है । 
ऐपा ही सुखके विषयमें तमझना चाहिये॥ ५॥ 


दोहा--इन्द्रियजन्य निरोगमय, दीधकाल तक भोग्य | 
स्थगंवासि देवानिको, खुख उनही के योग्य ॥ ५ | 


हांका--इस समाधानको सुन शिष्यको पुनः शंका हुई और वह कहंने लगा---“ भगवन्‌ ! 
न केवल मोक्षमें, किन्तु यदि स्वगेमें भी, मनुष्यादिकोंसे बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है, तो 
फिर “ मुश्न मोक्षकी ग्राप्ति हो जावे ” इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे क्या लाभ ? ” 


संसार सम्बन्धी सुखमें ही सुखका आग्रह करनेवाले शिष्यको “संसार सम्बन्धी सुख 
और दुःख अ्रान्त हैं।” यह बात बतलानेके लिये आचार्य आगे लिखा हुआ इलोक कहते हैं-- 


वासनामात्रमेवेतत्‌ सुख दुःखं च देहिनाम्‌। 
तथा हथु॒द्वेजयन्त्येते, मोगा रोगा हवापदि ॥ ६ ॥ 


अन्चय--देहिनां सुखं दुःखं॑ च वासनामात्रम एव | तथाहि, एते भोगा आपदि रोगा 
इव उद्देजयान्ति । 


ठीका -एव्तू प्रतीयमानमेन्द्रियक सुर्ख दुःख चास्ति। कीदश बाधनामात्रमेव जीवस्योपकारकत्वापकारकत्वा- 
भावेन परमाथतो देबादावुपेक्षेणीये तस्वानवबोधादिदं ममेश्मुपकारकत्तादिद चानिष्टमपकारकत््वादिति विश्वम'ज्ञातः 
संध्कारो वासना इशनिष्टार्थानुभवानन्तरमुद्‌भूतः स्बसवेद्य आमिमानिकः परिणाम: । वासनैव न स्वाभाधिकमात्मस्वरूप- 
मित्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थों मात्र इति स्वयोगव्यवस्थापकश्बैवशब्दः । वेषामेतदेव भूतमस्तीत्याह । देहिनां देद एवात्स- 
त्वेन गह्ममाणोस्तीति देहिनो बहिरात्मानस्तेषाम्‌ | एतदेव समर्थयितुमाइ--तथाहीत्यादि । उक्ताथतमर्थनाथश्तथाहीति 
शुबदः | उद्देजजयन्ति उद्देंगे कुर्वन्ति, न सुखयन्ति ते, एते सुलजनकत्वेन लोके प्रतीता भोगा श्मणीयरमणीप्रमुखा 
इन्द्रियार्था:। के इव, रोगा शव ज्वरादिव्याधयों यथा | कस्या धत्याम्‌ ! आपदि दुर्निबारवैरिप्रश्नतिसपादितदोर्मनस्य- 
लक्षणायां विपदि | तथा चोक्तम--“ मुश्न'ज्लूं ग्लप्यस्यलूं क्षिप कुतोप्यक्षांश्र विद्भात्यदो, दुरे पेहि न दृष्य एप 
किमभूरन्या न वेत्सि क्षण॑म्‌ | स्थेयं चेद्धि नि्द्धि गामिति तबोद्ोगे द्विषः स्री क्षिपन्तास्लेषक्रमुकांगरागललिता- 
लापैविंधित्यू रतिम्‌ | ” अपि च '* रम्य हम्य॑ चन्दन चन्द्रपादा, वेणुर्वीणा यौवनस्था युवत्यः । नैते रम्या क्षुत्पिपासा 
दिंतानां सर्बोरम्माल्तर्दुलाःप्रत्थमूछा; ॥| ? 


७ १ स्यजनीये | ; 


ै रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ [ छोक-- 


तथा | आतपे धृतिमता सह बध्चा यामिनीविरहेणा विहंगेन | सेहिरे न किरणा हिमरब्मेदुःखिते 
मनसि सर्वमसह्ममित्यादि। अतो शायते ऐबन्द्रियक सुखं वासनामात्रमेब, नात्मनः स्वाभाविकमाकुब्त्वस्वभाषम्‌ | 
कथमन्य था छोके सुखननकत्वेन प्रतीतानामपि भावाना दुःखह्देवुत्वम्‌ | एवं दुःखमपि | अन्नाह् पुनः शिष्य:--एते 
सुखदुःखे खड स़ासनामात्रे, कथे न रूब्येते इति | खस्विति वाक्यालंकारे निश्चये वा | कथथ केन प्रकारेण न छद्येते 
न संवेधेते, छोकरिंति शेष: । शोर्ष स्पष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्नाचार्यः प्रबोधयति--- 
अथे--देहधारियोंको जो सुख और दुःख होता हैं, वह केवल कत्पना ( वासना या 
संस्कार ) जन्य ही है। देखो ! जिन्हें ठोकमें सुख पैदा करनेवाला समझा जाता है, ऐसे कमनीब 
कामिनी आदिक भोग भी आपत्ति ( दुर्निवार, शत्रु आदिके द्वारा की गई बेचेनी ) के समयमें 
रोगों ( ज्वरादिक व्याधियों ) की तरह प्राणियोंको आकुलता पैदा करनेवाले होते हैं। यही बात 
सांसारिक प्राणियोंके सुख-दुःखके सम्बन्धमें है। 
विशदार्थ--ये प्रतीत ( मालूम ) होनेवाले जितने इंद्रियजन्य सुख व दुःख हैं, वे सब 
वासनामात्र ही हैं। देहादिक पदार्थ न जीवके उपकारक ही हैं और न अपकारक ही। अतः 
परमार्थसे वे ( पदार्थ ) उपेक्षणीय ही हैं । किंतु तखज्ञान न होनेके कारण-- यह मेरे लिये 
इृष्ट है--उपकारक होनेसे ' तथा “यह मेरे लिये अनिष्ट हैं--अपकारक होनेसे । ” ऐसे विश्रमसे 
उसन्न हुए संस्कार जिन्हें वासना भी कहते हैं---इस जीवके हुआ करते हैं । अतः ये सुख दुःख 
विश्रमसे उत्पन्न हुए संस्कारमात्र ही हैं, स्वाभाविक नहीं | ये सुख दुःख उन्हींको होते हैं जो 
देहको ही आत्मा माने रहते हैं । ऐसा ही कथन अन्यत्र भी पाया जाता है-- “ मुंचांगं 


अथ--इस छोकमें दम्पतियुगलक वातोलापका उलेख कर यह बतलाया गया है कि “वे 
विफ्य जो पहिले अच्छे मालूम होते थे, वे ही मनके दुःखी होनेपर बुर माठूम होते हैं।” घटना 
इस प्रकार है--पति-पत्नी दोनों परस्परमें सुख मान, लेट हुए थे कि पति किसी कारणसे चिंतित हो 
गया । पत्नी पतिसे आलिंगन करनेकी इच्छासे अंगोंको चठाने और रागयुक्त वचनालाप करने लगी। 
किन्तु पति जो कि चिंतित था, कहने लगा “ मेर अंगोंको छोड़, ठ मुझ संताप पैदा करनेवाली है। 
हट जा । तेरी इन क्रियाओंसे मेरी छातीमें पीड़ा होती है। दर हो जा। मुझे तेरी चेष्टाओंसे 
बिलकुल ही आनन्द या हषे नहीं हो रहा है। ” “ रम्यं हम्ये "' 

रमणीक महल, चन्दन, चन्द्रमाकी किरणें ( चांदनी ), वेणु, वीणा तथा यौवनवती युवतियाँ 
( लियाँ ) आदि योग्य पदार्थ भूख-प्याससे सताये हुए व्यक्तियोंको अच्छे नही लगंत । ठीक भी है, 
ओरे ! सारे ठाटबाट सेरभर चौँवलोंके रहनेपर ही हो सकते हैं । अर्थात्‌ पेटमर खानेके लिए यदि अन्न 
मौजूद है, तब तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अन्यथा ( यदि भरपेट खानको न हुआ 
तो ) सुन्दर एवं मनोहर गिने जानिवाले पदार्थ भी बुरे लगते हैं। इसी तरह और भी कहा हैः-- 


५-६-७ ] इशेपदेशः ९, 


“ एक पक्षी (चिरबा ) जो कि अपनी प्यारी चिरेयाके साथ रद रहा था, उसे धूपमें रहते 
हुए भी संतोष और सुख मालूम देता था । रातके समय जब वद्द अपनी चिरेयासे बिछुड गया, तब 
शीतल किरणवाले चन्द्रमाकी किरणोंको भी सहन (बरदाइत ) न कर सका। उसे चिरैयाके 
वियोगमें चन्द्रमाकी ठंडी किरणें सन्‍्ताप व दुःख देनेवाली ही प्रतीत होने ठगीं। ठीक ही है, 
मनके दुःखी द्ोनेपर सभी कुछ असक्य हो जाता है, कुछ भी भला या अच्छा नहीं मालूम होता। ” 


इन सबसे मालूम पड़ता है कि इन्द्रियोंसे पेदा होनेवाला सुख वासनामात्र ही है। 
आत्माका स्वाभाविक एवं अनाकुलतारूप सुख वासनामात्र नहीं है, वह तो वास्तविक है । यदि 
इन्द्रियजन्य सुख वासनामात्र-विश्रमजन्य न होता तो संसारमें जो पदाथे सुखके पेदा करनेवाले 
माने गये हैं वे ही दुःखके कारण कैसे हो जाते ? अतः निष्कष निकला कि देहधारियोंका सुख 


केवल काल्पनिक ही है और इसी प्रकार उनका दुःख भी काल्पनिक है॥ ६॥ 
दोदा-विषयी झुख दुःख मानते, है अज्ञान प्रसाद । 
भोग रोगवत्‌ कष्टमें, तन मन करत विधाद ॥ ६ | 
हांका--ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा कि “यदि ये सुख और दुःख वासनामात्र 
ही है तो वे छोगोंकों उसी रूपमें क्‍यों नहीं मालूम पड़ते हैं ? आचार्य समझाते हुए बोले-- 
मोहन संब्त ज्ञानं, स्वभाव लभते न हि। 
मत्तः पुमान्‌ पदार्थानां यथा मदनकोद्वेः ॥ ७॥ 
अन्वय--हि मोहेन संवृतं ज्ञानं तयैव स्वभाव न लगते यथा मदनकोद्रवेः मत्तः पुमान्‌ 
पदार्थानां स्वभाव न लभते । 
टीका--न हि नेव लभते परिच्छिनत्ति धातूनामनेकार्थत्वाल्मेशननेपि वृत्तिस्तथा च लोको बक्ति यथास्य चित्त 
लब्बमिति | कि तत्‌ कते, शान धर्मर्धामणोंः कथचित्तादात्म्यादर्थग्रहणब्यापारपरिणत आत्मा। कं, स्वभाव स्वो5- 
साधारणो अन्योड्न्यव्यतिकरे सत्यपि व्यवेत्यन्तरेम्यों विवक्षिताथस्य व्याइत्तप्रत्ययद्देतुमोवों धमः स्वभावस्तम्‌। केषाम्‌ , 
पदार्थाना सुखदुःखशरीरादीनाम्‌ | किंविशिष्ट सत्‌ ज्ञानं, संबृत्ते प्रच्छादित बस्तुयाथास्म्यप्रकाशने अभिभूतसामर्थ्यम्‌। 
केन, मोहेन मोइनीयकर्मणो विपाकेन | तथा चोक्तम--“ मलबिद्धमणेन्यैक्तियथा नेकप्रकारत: | कम्म॑विद्धात्मबिश॒स्ति- 
स्तथा नेकप्रकारतः ॥ 
नन्वमूर्तस्पात्मनः कथ मूर्मन कर्मणाभिभवों युक्त इत्यत्राइ--मत्त इत्यादि | यथा नेब ढछभते । कोडसौ, पुमान्‌ 
व्यवद्दारी पुरुष: | कं, पदार्थाना घटपठादीना स्वमावम्‌। किविशिष्ट. सन्‌, मत्तः जनितमदः । केरम॑दनकोद्रबेः | 
पुनराचार्य एव प्राह, बिराधक इत्यादि | यावत्‌ स्वभावमनासादयन्‌ विसहश्ञान्यवगच्छतीति | शरीरादीना स्वरूप- 
मलभप्तानः पुरुषः शरीरादीनि अन्यथाभूतानि प्रतिपद्यत इत्यथः | अमुमेबार्थ स्कुटयति,---, 
अथै--मोहसे ढका हुआ ज्ञान, वास्तविक स्वरूपकों वैसे ही नहीं जान पाता है, जैसे कि 
मद पैदा करनेवाले कोद्रव ( कोदों ) के खानेसे नशैल-बे-खबर हुआ आदमी पदार्थोंकी ठीक-ठीक 


रूपसे नहीं जान पाता है। 


१ विजातीयेम्योउन्यपदायेम्यः । 
र्‌ 


>> डे न अनओ++े ऑन 





१० रायचच्डजैनशासमालायाम [ छोक-- 


विशदाथ--मोहनीयकर्मके उदयसे ढका हुवा ज्ञान वस्तुओंके यथा ( ठीक ठीक ) 
स्वरूपका प्रकाशन करनेमें दबी हुई सामथ्येवाला ज्ञान, सुख, दुःख, शरीर आदिक पदार्थोके 
स्वभावको नहीं जान पाता है। परस्परमें मेल रहनेपर भी किसी विवक्षित ( खास ) पदार्थको 
अन्य पदार्थोसे जुदा जतलानेके लिये कारणीभृत धमेको ( भावकी ) स्वर असाधारण भाव कहते 
हैं। अर्थात्‌ दो अथवा दोसे अधिक अनेक पदार्थोके बीच मिले रहनेपर भी जिस असाधारण भाव 
( धर्म ) के द्वारा किसी खास पदार्थों अन्य पदार्थेंसि जुदा जान सके, उसी धर्मको उस पदार्थ 
का स्वभाव कहते हैं । 

ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-- मलविद्ध० ” 

# मल सहित मणिका प्रकाश ( तेज ) जैसे एक प्रकारसे न होकर अनेक प्रकारस होता है, 
वैसे ही कर्मसम्बद्ध आत्माका प्रतिभास भी एक रूपसे न होकर अनेक रूपसे होता है। ” 

यहाँपर किसीका प्रश्न है कि--- 

अमृत आत्माका मूर्तिमान्‌ कर्मोके द्वारा अभिनव (चैदा ) केसे हो सकता है? 

उत्तरस्वरूप आचाये कंहते हैं कि:--- 


४ नशेको पैदा करनेवाले कोद्रव-कोदों धान्यकी खाकर जिसे नशा पैदा हो गया है, ऐसा 
पुरुष घट पट आदि पदार्थेके स्वभावकों नहीं जान सकता, उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा पदार्थोंके 
स्वभावकीं नहीं जान पाता है। अर्थात्‌ आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमृत्ते है फिर 
भी मूर्तिमान्‌ कोद्रवादि धान्योंसि मिलकर वह बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अमृत्ते आत्मा मार्त्तिमान्‌ 
कर्मोके द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी दबे जा सकते हैं ।॥ ७ ॥ 

शरीर आदिकोंके स्वरूपको न समझता हुआ आत्मा शरीरादिकोंको किसी दूसरे रूपमें ही 
मान बैठता है। 


दोदा--मोहकरमके उदयसे, वस्तुस्वभाव न पात । 
मदकारी कोदों भखे, उल्टा जगत लखात ॥ ७॥ 


इसी अथको आगेके छोकमें स्पष्टरीव्या विवोचित करते हैं--- 
वुर्गृह धन दारा', पुत्रा मित्राणि शत्रवः | 
सर्वथान्यस्वभावानि, मूढः स्वानि प्रपद्यते | ८ ॥ 
अन्वय--वपुः गृह धन दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वया अन्यस्वभावानि कैन्तु मृढः 
तानि स्वानि ग्रपधते । 


टीका--प्रप्यते | कोसौ, मूढ़ः स्वपरविवेकशानहीन पुमान्‌। कानि, वपुर्शह्दादीनि वस्तूनि। किविशिष्टानि, 
स्वानि स्वश्वास्‍्त्रा स्वानि चात्मीयानि स्वानि | एकशेषाभ्रयणादेकस्य रबशब्दस्य छोपः | अयमर्थों, इढतममोह्ाविष्टो 
देहादिकमात्मानं प्रपच्ते | आत्मत्वेनाम्युपगच्छति । दृढतरमोहाविष्टअ आत्मीयस्वेन | किविंशिष्टानि सन्ति, स्वानि 


-<-९ ] इश्लोपदेशः श्र 


प्रपच्यत शत्याद। सर्वथान्यस्वभावानि सर्वेण द्वव्यक्षेत्रकाठभावलक्षणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यों मिन्नः स्वभावों 
येषां तानि | कि किमित्याइ | वपुः शरीरं तावदचेतनत्वादिस्वभावं प्रसिद्धमस्ति | एवं णइई धने दारा: भार्या: पुन्ना: 
आत्मजाः मित्राणि सुद्ददः झत्रवो5मित्रा:। अत्र हितवगमुदिश्य दृष्टान्तः। अग्नैतेषु बपुरादिषु मध्ये हितानामुपक्रारकाणा 
दारादीनां वर्गों गणस्तमुद्िश्य विषयीकृत्य दशन्त उदाहरण प्रदर्ते | अस्माभिरिति शेष: । तद्यथा,-- 
अथे---यद्यपि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि सब अन्य खभावको लिये हुए 
पर-अन्य हैं, परंतु मृढ प्राणी मोहनीयकर्मके जालमें फसकर इन्हें आत्माके समान मानता है। 


विशदार्थ--स्व और परके विवेकज्ञानसे राहित पुरुष शरीर आदिक पर पदार्थोको आत्मा 
व आत्माके स्वरूप ही समझता रहता है। अर्थात्‌ दृइृतम मोहसे वश प्राणी देहादिकको जो कि 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव लक्षणरूप हरेक प्रकारसे आत्म स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले हैं ) ही आत्मा 
मानता है और द्तर मोहवाला प्राणी, उन्हीं व वैसे ही शरीरादिककी आत्मा नहीं, अपि तु 
आत्माके समान मानता रहता है॥ ८ ॥ 
दोहा--पुत्र मित्र घर तन तिया, घन रिपु आदि पदा्थे। 
बिलकुल निजसे भिन्न है, मानत मूढ़ निजाथ ॥ ८॥ 
उत्थानिका--शरीर आदिक पदार्थ जो कि मोहवान ग्राणीके द्वारा उपकारक एवं हितू 
समझ्े जाते हैं, वे सब कैसे हैं, इसको आगे छोकमें उालिखित दुृष्टांत द्वारा दिखाते हैं।--- 
दिग्देशभ्यः खगा एत्य, संवसन्ति नगे नगे। 
स्वस्वकायवशाद्यानित, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे | ९॥ 
अन्जय---खगाः दिग्देशेम्यः एत्यज नंगे नंगे संवसन्ति, गे श्रंगे स्वस्वकार्यवशात्‌ देशे दिक्षु यान्ति । 


टीका--संबसन्नति मिलित्वा रात्रि यावन्नित्रा्स कुवेन्ति। के ते, खगा. पक्षिण:। क क, नगे नगे बृक्षे वृक्षे। कि 
कृन्वा, एल्प आगत्य। केभ्यो, दिग्देशेम्यः दिशः पूर्वादयों दश देशस्तत्स्थैकदेशों अज्ञवज्धादयस्तेम्योडवधिकृतेम्यः॥ तथा 
यानि गच्छन्ति | के ते, खगाः । कासु, दिक्षु दिग्देशेष्विति प्रापतेबिपयंयनिर्देशो गमननियमनिदृत्त्यथेम्तेन यो यस्यामेव 
दिशि गब्छति यश्व यस्मादेशादायातः स तस्मिन्नेव देशे गच्छतीति नास्ति नियमः। कि तह, यत्र क्वापि यर्थेच्छे 
गच्छम्तीत्यथे: । कस्मात्‌ , स्वस्वकार्य वशात्‌ निजनिजकरणीयपारतन्श्येत्‌ । कदा कदा, प्रगे प्रगे प्रात प्रातः | एवं 
संक्षारिणो जीवा अपि नरकादिगतिस्थानेम्य आगत्य कुले स्वायुःक।लं यावत्‌ सभूय तिष्ठन्ति तथा निजनिजपास्तन्व्यात्‌ 
देवगत्यादिस्थानेष्वनियमेन स्वायुःकालान्ते गच्छन्तीति प्रतीहि | कर्थ भद्र तब दारादिपु हितबुद्धथा गहीतेघु सर्वथान्य- 
स्रभावेषु आत्मात्मीयभाव: ! यदि खल्वेतदात्मका स्युः तदा त्वयि तदवस्थे एवं कथमवस्थान्तर गच्छेयुः | यदि च 
एते ताबका. स्थुस्तहिं कथ कक प्रयोगमन्तरेणैव यन्न क्रापि प्रयान्तीति मोहप्रदावेशमपसाय यथावत्पदयत दा्शन्ते 
दर्शनीयम्‌। अद्वितवर्गडपि दृष्टान्तः प्रद३र्यते अस्मामिरिति योज्यम्‌ ;-- 


अथे--देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशोंसे उड़ उड़कर आते हुए पक्षिगण वृक्षोंपर 
आकर रैनबसेरा करते हैं और सबेरा होनेपर अपने अपने कार्येके वशसे जुदा जुदा दिशाओं व देशों 
में उड़ जाते हैं। 


३१ पराधीनतया | 





श्र रायचन्द्जैनशासमालायाम [ छोक-- 


विक्तदार्थ--जैंसे प्रव॑ आदिक दिशाओं एवं अंग, बंग आदि विभिन्न देशोंसे उड़कर, 
पक्षिगण वृक्षोंपर आ बैठते हैं, रात रहनेतक वहीं बसेरा करते हैं और सबेरा होनेपर अनियत दिशा व्‌ 
देशकी ओर उड़ जाते हैं-उनका यह नियम नहीं रहता कि जिस देशसे आये हों उसी ओर जावे । 
वे तो कहींसे आंत हैं और कहींको चले जाते हैं-वैसे ही संसारीजीव भी नरकगत्यादिरूप स्थानोंसे 
आकर कुलमें अपनी आयुकाल पयन्त रहते हुए मिल-जुलकर रहते हैं, और फिर अपने अपने कर्मोके 
अनुसार, आयुके अंत देवगल्यादि स्थानोंमें चले जाते हैं | हे भद्र ! जब यह बात है तब हितरूपसे 
समझे हुए, सवेया अन्य स्वभाववाले श्री आदिकोंमें तेरी आत्मा व आत्मीय बुद्धि कैसी ? ओरे ! 
यदि ये शरीरादिक पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते तो तुम्हारे तदवस्थ रहते हुए, अवस्थान्तरोंकों कैसे 
प्रात हो जाते ? यदि थे तुम्हारे स्वरूप नहीं अपि तु तुम्हारे होते तो प्रयोगके विना ही ये जहाँ चाहि 
कैसे चले जाते? अतः मोहनीय पिशाचके आवेशको दर हटा ठीक ठीक देखनेकी चेश कर ॥ ९॥ 
दोहद्ा-दि्शा देशसे आयकर, पक्षी दुक्ष घबसनन्‍्त । 
प्रात होत निज कार्यघश, इच्छित देश उड़न्त ॥ ९ ॥ 
उत्थानिका--आचाय आगेके श्छोकमें शत्र॒ुओंके प्रति होनेवाले भावोंकों “ये हमारे 
हैं” “अहितकतों हैं” आदि अज्ञानप्रण बतलाते हुए उसे दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं, साथ ही 
ऐसे भावोंकों दर करनेके टिये प्रेरणा भी करते हैंः-- 
विराधकः कथं हन्त्रे, जनाय परिकुप्यति। 
अयंडग्गुले पातयन्‌ पदभ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते ॥ १०॥ 
अन्वय--विराघकः कये हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, व्यड्गुलं पदभ्यां पातयन दण्डेन स्वयं पात्यते । 
टीका--कथमित्यरूचौ, न भ्रदघे कथे परिक्रुप्यति धमन्तात्‌ कुप्यति । कोड्सौो, विशधकः अपकारकर्तता जनः। 
करमे, इन्त्रे जनाय प्रत्यपकारकाय छोकाय। “सुल्ल वा यदि वा दुःख, येन यदचकृत मुवि। अवाप्रोति 
स तत्तस्मादेष मार्ग: सुनिश्चितः ॥ ?? 
इत्यभिधानादन्याय्यमेतदिति भावः | अन्न दृष्टन्तमाच्टे | अद्धगुलमित्यादि | पात्यते भूमौ क्षिप्पते | कोडसी, य 
श्रिद्समीदयकारी जनः । केन, दण्डेन इस्तघार्यकाधेन | कप, स्वयं पात्यप्रेरणमन्तरेणेत्र । कि कुर्बन्‌ , पातयन्‌ भूपिं 
प्रति नामयन्‌ । कि तत्‌, न्यड्रगुरूं अद्गुलित्रयाकारं कचाद्याकषणावयवम्‌ | काभ्यां, पहूों पादाभ्या ततोडहिते 
प्रीतिरहिते चाप्रीतिः स्वदितैषिण! प्रक्नौबत्ता न करणीया । 
अन्न बिनेयः एचछति । दिताहितयो रागद्वेषों कुर्बन्‌ कि कुदते इति दारादिषु राग शन्नषु च देष 
कुबोणः पुरुषः किमास्मनेहिते कार्य करोति येन ताबत्‌ कार्यतयोपदिश्यते इत्पर्थ:। अन्राचार्यः समाधत्ते, 


य--जिसने पहिले दूसरेको सताया या तकलीफ पहुँचाई है ऐसा पुरुष उस सताये गये 
और बतमानम अपनेको मारनेवालेके प्रति क्यों! गुस्सा करता है ? यह कुछ जैंचता नहीं । भरे ! 
जो त्यक्गुलको पैरॉँसे गिरायगा वह दंडेके द्वारा स्वयं गिरा दिया जायगा । 


१ अबुक्त । २ अविचार्यकार्यकर्ता | ३ पण्डितेन। 
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विद्वदा्थे---दूसरेका अपकार करनेवाला मनुष्य, बदलेमें अपकार करनेवालेके प्रति क्यों 
हर तरहसे कुपित होता है ? कुछ समझमें नहीं आता । 
भाई ! सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है कि संसारमें जो किसीको सुख या दुःख 
पहुँचाता है, वह उसके द्वारा सुख और दुःखको श्राप्त किया करता है । जब तुमने किसी दूसरेको 
दुःख पहुँचाया है तो बदलेम तुम्हें भी उसके द्वारा दुःख मिलना ही चाहिये । इसमें गुस्सा करनेकी 
क्या बात है? अर्थात्‌ गुस्सा करना अन्याय है. अयुक्त है। इसमें दृष्टांत देते हैं कि जो बिना विचोरे 
काम करनेवाला पुरुष है वह तीन अंगुलीके आकार वाले कूड़ा कचरा आदिके संमेटनेके काममें 
आनेवाले “ अंगुल ” नामक यंत्रको पैरोंसे जमीनपर गिराता है तो वह विना किसी अन्यकी 
प्रेरणाके स्वयं ही द्वाथमें पकड़े हुए डंडेसे गिरा दिया जाता है। इसलिये अद्दित करनेवाले व्यक्तिक 
प्रति, अपना हित चाहनेवाले बुद्धिमानोंको, अग्रीति, अप्रेम या द्वेष नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
दोदा--अपराधी जन क्यों करे, दन्ता.जनपर क्रोध | 
दो पग अंगुल मदि नमे, आपकद्धि गिरत अबोघ ॥ १०॥ 
यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है कि ख्री आदिकोंमें राग और शगत्रुओमें द्वेष करनेवाला पुरुष, 
अपना कया अहित-बिगाड़ करता है? जिससे उनको ( राग-द्वेपोंकी ) अकरणीय-न करने लायक 
बतलाया जांता है? आचार्य समाधान करते हैं:--- 
रागद्वेषद्दयीदी प-नेत्राकषणकर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिरं जीवः, संसाराब्धी अ्रमत्यली ॥ ११॥ 
अन्बय--असौ जीवः अज्ञानात्‌ रागद्रेषदयीदीपनेत्राकपणकर्मणा संसाराब्धी सुचिरं अ्रमति। 
टीका--अमति संसरति | कोडसौ, असौ जीवश्रेतनः | कक, ससाराब्धौ संसार: द्रव्यपरिवर्तनादिरूपो भवो5ब्धि 
समुद्र हृव दुश्खद्देतुत्वाद्‌ दुस्‍्तरत्वात्न तस्मिन्‌। कस्मात्‌, अज्ञानात्‌ देहादिष्बात्मविश्रमात्‌ | कियत्काले, सुचिर अति-' 
दीधेकालम्‌। केन, रागेत्यादि । राग इष्टे वस्तुनि प्रीतिः द्वेषश्रानिष्टे5प्रीतिस्तयोद्व॑यी | रागद्वेषयोंः शक्तिव्यक्तिरूपतया 
युगपतू प्रवृत्तिशापनाथ दयीग्रहणं, शेषदोषाणां च तद्द्ययग्रतिबद्धत्ववोधनाथ | तथा चोक्तम--- 
८ थन्न राग; पर्द घत्ते, द्वेषस्तत्रेति निश्वयः | उभावेती तमालम्न्य, विक्रमत्यधिकक मनः || ?? 
अपि च। आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रदद्वेषो | अनयोः संप्रतिबद्धाः सवें दोषाश् जायन्ते। 
सा दीधेनेत्रायतमन्थाक्षणपाश शव अ्रमणहेतुत्वात्तस्यापकर्षणकर्मजीवस्य रागादिरूपतया परिणमन नेन्नस्थापवपे- 
णत्वामिमुखानयन तेन अन्रोपमानभूतो मन्‍्थदण्ड आश्षेप्यस्तेन यथा नेन्नाकषंणब्यापारे मन्‍्थाचलः समुद्रे सुचिर श्रान्तो 
छोके प्रसिद्धस्तथा स्वपरविवेकानबबोधात्‌ यदुद्भूनेन रागादिपरिणामेन कारणकार्योपचारात्तजनितकर्मबन्धेन ससाररथो 
जीबो अनादिकालं संसारे भ्रान्तो श्रमति भ्रमिष्यति। भ्रमतीत्यबतिष्ठन्ते पर्वता इत्यादियत्‌ नित्यप्रवृत्ते छटों विधानातू | 
उक्ते च | 
“४ जो खद्धु संधारत्यो, जीबो तत्तो दु होदि परिणामों | परिणामादों कम्सं, कम्मादों इवदि गदि सु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमिधिगदस्स देशे, देद्दादो इंदियाणि जायंते । तेहिं दु विसयग्गहणण, तत्तो रागो व दोतो बा ॥ १२९॥ 
जायदि जीवत्सेवं, भावों ससारबक्कवालमि । इदि जिणवरेहिं मणिदो, अणादिणिधण्णे सणिघणों वा ?? || १३० ॥ 
पंचास्तिकाय | २। 


१ बर्तमानात। 


केक: ( मा] आन न नकल ना चने अनने उनन बन >> च्क 
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अध प्रतिपाद्यः पर्यनुयुद्के । तस्मिन्नपि यदि सुख्ठी स्थात्‌ को दोष इति भगवन्‌संसारेषि, न केबरू मोक्ष इत्यपि- 
शब्द । चेजीबः सुखयुक्तो भवेत्‌ तहिं को न कश्नित्‌ दोषों दुषटत्व॑ संसारस्य सर्वेषां सुखस्येव आपुमिष्टत्वात्‌ येन 
रंतारच्छेदाय उन्तो यतेरन्नित्यत्राह | बत्स | 


अथे--यह जीव अज्ञानसे रागद्रेफलमी दो लम्बी डोरियोंकी खींचतानीसे संसाररूपी 
समुद्रमें बहुत कालतक धूमता रहता है-पस्वितन करता रहता है । 

विद्वदाथे--द्रच्य, क्षेत्र, काठ, भव, भावरूप पंचपरावर्तनरूप संसार जिसे दुःखका कारण , 
और दुस्तर होनेसे समुद्रके समान कहा गया है, उसमें अज्ञानसे-शरीरादिकोंमें आत्मअ्रांतिसे-अतिदीर 
कालतक घूमता ( चक्कर काय्ता ) रहता है। इष्ट कसतुमें प्रीति होनेकी राग और अनिष्ट कसुमें 
अप्रीति होनेको द्वेष कहते हैं। उनकी शाक्ति और व्यक्तिरूपसे हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है, इसलिये 
आचार्योनेि इन दोनोंकी जोड़ी बतलाई है। बाकीके दोष इस जोड़ीमें ही शामिल हैं, जैसा कि 
कद्दा गया हैः--“ यत्र रागः पद पत्ति० ” 

# जहाँ राग अपना पाँव जमाता है, वहाँ देष अवश्य होता है या हो जाता है, यह निश्चय 
है। इन दोनों ( राग-द्वेष ) के आठम्बनसे मन अधिक चंचल हो उठता है । और जितने दोष हैं, 
वे सब राग-देषसे संबद्ध हैं, ” जैसा कि कहा गया है--“ आत्मनि सति परसंज्ञा० ” 

“ निजलके होनेपर परका ख्याल हो जाता और जहाँ निज-परका विभाग ( भेद ) हुआ 
वहाँ निजमें रागरूप और परमें द्वेफल्प भाव हो ही जाते हैं। बस इन दोनोंके होनेसे अन्य समस्त 
दोष भी पैदा होने लग जाते हैं। कारण कि वे सब इन दोनोंके ही आश्रित हैं । " 

वह राग-देषकी जोड़ी तो हुई मेथानीके डंडेकों घुमानेवाली रस्सीके फाँसाके समान और 
उसका धूमना कहलाया जीवका रागादिरूप परिणमन। सो जैसे ठोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि 
नेतरीके खींचा-तानीसे जैसे मंथराचल पर्बेतको समुद्रमें बहुत कालतक अ्रमण करना पड़ा। उसी तरह 
स्वपर विवेकज्ञान न होनेसे रागादि परिणामोंके द्वारा जीवात्मा अथवा कारणमें कायेका उपचार 
करनेसे, रागादि परिणामजनित कर्मबंधके द्वारा बैँंधा हुआ संसारीजीव, अनादिकालसे संसारमें 
धूम रहा है, घूमा था और घूमता रहेगा । मतलब यह है कि “रागादि परिणामरूप भावकर्मोंसे 
द्रव्यकर्मोंका बन्ध होता ' ऐसा हमेशासे चला आ रहा है और हमेशा तक चलता रहेगा। सम्भव 
है कि किसी जीवके यह रुक भी जाय । जैसा कि कहा गया हैः--“ जो खलु संसारत्थो० ” 

४ जो संसारमें रहनेवाला जीव है, उसका परिणाम ( रागद्ेष आदिरूप परिणमन ) द्वोता है, 
उस परिणामसे कम चँंध॑ते हैं । बंधे हुए कर्मोंके उदय होनेसे मनुष्यादि गतियोंमें गमन होता है 
मनुष्यादि गतिमें प्राप्त होनेवालेकी ( औदारिक आदि ) शररीरका जन्म होता है, शरीर होनेसे 


न नस ++त+्त ++++_+-_ै।ै हकन+_-- >> कब क् <इन-:+-+-जन न ऑन+-ली आना अि०,७)७ अइ ओ ऑंओ+ड७--४७-+>>>+ नजनत 
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इंद्रियॉंकी रचना होती है, इन इंद्रियोंसे विषयों ( रूप रसादि ) का ग्रहण होता है, 
उससे फिर राग और द्वेष होने लग जाते हैं। इस प्रकार जीवका संसाररूपी चक्रवालमें भवपारेणमन 
होता रहता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। जो अनादिकालसे होते हुए अनन्तकालतक द्वोता रहेगा, 
हाँ, किन्ददीं भव्यजीवोंके उसका अन्त भी हो जाता है।” ॥ ११॥ 
दोहा -- मथत दुध डोरीनितें, दंड फिरत बहु बार 
राग द्वेष अज्ञानस, जीव श्रमत संसार ॥ ११॥ 
उत्थानिका--यहाँपर शिष्य पूछता है कि स्वामिन ! माना कि मोक्षमें जीव सुखी 
रहता है। किन्तु संसारमें भी यदि जीव सुखी रहे तो क्या हानि है?-कारण कि संसारके सभी प्राणी 
सुखको दी प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसारमें ही सुखी हो जाँय तो फिर संसारमें ऐसी 
क्या खराबी है ? जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करनेके लिये प्रयल किया करते हैं? इस 
विषयमें आचाये कद्दते हैं-हे वत्स--- 
विपद्धवपदावर्ते, पदिकेवातिवाद्यते । 
यावत्तावद्धवन्त्यन्या,, प्रचुरा विपदः पुरः ॥ १२॥ 
अन्वय---यावत्‌ भवपदावर्तें पदिका इव विपत्‌ अतिबाद्यते तावत्‌ अन्याः प्रचुरा: विपदः 
पुर: भवन्ति । 
टीका-यावदतिबाद्यते अतिक्रम्यते | प्रेयेते। कासौ, विपत्‌ सहजशारीरमानसागन्तुकानामापदां मध्ये या 
काप्येका विवक्षिता आपत्‌। जीवनेति शेष: | क्ृ, मवपदाव्तें भवः क्षंततारः पदावर्त इब पादचाल्यघटीयन्त्रमिव 
भूयो भूग, परिवत्तंभानस्वात्‌ | केब, पदिकेव पादाक्रान्तदण्डिका यथा तावद्धवन्ति | का, अन्या अपू्वोः प्रजुग बह्मो 


विपद: आपद; पुरो अग्रे जीवस्य यदि । का इक, काछिकस्येति सामथ्यदुर्न्या | अतो जानीहि दु.खेकनिवन्धनविपत्ति- 
निरन्तरत्व!त्‌ संघार अवश्यविनाश्यचम्‌ | 


पुनः शिष्य एवाह | न सर्वे विपद्वन्तः ससंपदोषि दृश्यम्त इति भगवन्‌ समस्ता अपि संसारिणो न विपत्तियुक्ताः 
तन्ति सभ्रीकाणामपि केषाचिद्‌ हृश्यमानत्वादित्यत्राइ;--- 


अथे--जबतक संसाररूपी पैरसे चलाये जानेवाले घंीयंत्रमें एक पटली सरीखी एक विपत्ति 
3 तय की जाती है कि उसी समय दूसरी दूसरी बहुतसी विपत्तियाँ सामने आ उपस्थित हो 
जाती हैं । 

विशदाथ---पैससे चलाये जानेवाले घटीयंत्रेको पदावत कहते हैं, क्योंकि उसमें वार वार 
परिवतेन होता रहता है। सो जैसे उसमें पेरसे दबाई गई लकड़ी या पटलीके व्यतीत हो जानेके बाद 
दूसरी पटलियाँ आ उपस्थित होती हैं, उसी तरह संसारूपी पदावतेमें एक पिपात्तिके बाद दूसरी 
बहुतसी विपत्तियाँ जीवके सामने आ खडी होती हैं । 


१ आकस्मिकागत | २ एक यत्रविशेष जो पानी उलीचनेके काम आता है । 


१६ रायचन्दजैनशाखमालायाम [ शहोक-- 


इसलिये समझो कि एकमात्र दुःखोंकी कारणीभृत विपात्तियोंका कभी भी अन्तर न पड़नेके कारण 
यह संसार अवश्य ही विनाश करने योग्य है । अथोत्‌ इसका अवश्य नाश करना चाहिए ॥ १२॥ 
वोदा--जबतक एक धिपद्‌ ठले, अन्य घिपद बहु आय | 
पदिका जिमि घटियंत्र में, बार बार भरमाय ॥ १२॥ 
फिर शिष्यका कहना है कि, भगवन्‌ ! सभी संसारी तो विपत्तिवाले नहीं हैं, बहुतसे 
सम्पत्तिवाले भी दीखनेमें आते हैं । इसके विषयमें आचार्य कहते हैंः-- 


दुरज्येनासुरक्ष्येण, नश्वरेण घनादिना । 
स्वस्थेमन्‍्यों जनः को5पि, ज्वरवानिव सर्पिषा ॥ १३॥ 


अन्वयः---ज्वरवान्‌ सा्पेंपा इव को 5पि जनः दुरज्येन असुरक्ष्येण पनादिना स्वस्थंभनन्‍्यः (मवति)। 


डीका--मभवतिे | कोसौ, जनो छोक! | किंविशिष्ट,, कोपि निर्विवेकों न सर्वः । किंविशिष्टो भवति, स्वस्थंमन्यः 
स्वस्थमात््मानं मन्यसानों अइई सुखीति मन्यत हत्यर्थ। । केन कृत्वा, धनादिना द्रव्यक्रामिन्यादीश्वस्तुजातेन । 
किविशिश्न, दुरज्यंन अपायबहुरुत्वात्‌ दुर्ध्यानावेशाब्च दुःखेन महता कष्टेनाजित इति दुरज्येनें तथा अमुरक्ष्येण 
दुख्ाणेन यतततो रक्ष्यमाणस्याप्यपायस्यावश्य॑माबित्वात्‌ु॥ तथा नश्वरेण रक्ष्यमाणस्यापि बिनाशसंमबादशाश्रतेन | अन्न 
दृश्टन्तमाह । ज्वरेत्यादि | इब शब्दों यथार्थ यथा को5पि भुग्धो ज्वस्बान्‌ अतिशयेन मतेरविनाशात्‌ धामज्वरार्तः 
सर्पिषा ध्ृतेन पानाद्पयुक्तेन स्वस्थेमन्यों मबति। निरामयमार्मान मन्यते ततो बुद्धणस्व दुरुपा्ज्यदूरक्षणमह्गुर्धव्यादिना 
दुःखमेब स्यात्‌ू । उक्त च-- 

८ अर्थस्योपा्ने दुःखमजितस्य 'च रक्षणे | आये वुःखं व्यये दुःख, घिगर दुःखभाजनम्‌ ॥ ” 

८ भूयोपि विनेयः एृ5छति | ” एवंबिघा संपदां कर्थ न त्यजतीति। अनेन दुरजेत्वादिप्रकारेण छोकद्रये5पि 
दुःखदा धनादिश्पत्ति कथे मुअ्ति न जनः | कथमिति विस्मयगर्भे प्रश्ने। अन्न गुरुस्त्तमाह,-- 

अथे--जैसे कोई ज्वस्वाला प्राणी घीको खाकर या चिप्ड कर अपनेकों स्वस्थ मानने 

लग जाय उसी प्रकार कोई एक मनुष्य मुश्किल्से पैदा किये गये तथा जिसकी रक्षा करना कठिन 
है और फिर भी नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसे धन आदिकोंसे अपनेको सुखी मानने लग जाता है। 


विद्वदाये--जैसे कोई एक भोला प्राणी जो सामज्वर ( ठंड देकर आनेवाले बुखार ) से 
पीड़ित होता है, वह बुद्धिकि ठिकाने न रहनेसे--बुद्धिके बिगड़ जानेसे घी को खाकर या 
उसकी मालिश कर लेनेसे अपने आपको स्वस्थ-नीरोग मानने लगता है, उसी तरह कोई कोई 
( सभी नहीं ) धन, दौलत, स्री आदिक जिनका कि उपार्जित करना कटिन तथा जो रक्षा करते 
भी नष्ट हो जानेवाले हैं--ऐसे दृष्ट वस्तुओंमें अपने आपको ' में सुखी हैँ ” ऐसा मानने लग जाति 
हैं, इसलिए समझो कि जो मुश्किलोंसे पैदा किये जाते तथा जिनकी रक्षा बड़ी कठिनाईसे होती है, 
तथा जो नष्ट हो जाते, स्थिर नहीं रहते ऐसे धनादिकोंसे दुःख ही होता है, जैसा कि कहा है--- 
४ अधेस्योपाजेने दुःखं० ” 


१३-१४ ] इश्चेपदेशः १७ 


£ धनके कमानेमें दुःख, उसकी रक्षा करनेमें दुःख, उसके जानेमें दुःख, इस तरह हर 
हालतमें दुःखके कारणरूप धनकी घिक्कार हो ' । 


दोद्दा--कठिन प्राप्त संरक्ष्य ये, नश्वर घन पुत्रादि। 
इनसे खुखकी कल्पना, जिमि घृतसे ज्वर व्याधि ॥ १३॥ 
झोका--फिर भी शिष्य परछता है कि बड़े आश्रयकी बात है कि जब  मुश्किलोंसे 
कमायी जाती ” आदि हेतुओंसे धनादिक सम्पत्ति दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाली है, तब ऐसी 
सभपत्तिको लोग छोड़ क्यों नही दते ? आचाये उत्तर देते हैं-- 
विपत्तिमात्मनों मूढ', परेषामिव नेक्षते । 
दह्यममानसू गाकीणवनान्तरतरुस्थवन्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--इब्यमानमृगाकी्णवनान्तरतम्म्थव॒त ग्रढ़: परपामिव आव्मनो विपत्ति नेक्षेत | 
दीका--नेक्षते न पश्यति। कोसी, मूढो धनाद्यासकत्या छ्तविवेकों लोक । का, विपर्ति चौरादिना क्रियमाणा 
घनापद्दाराय्ापद। । कस्य; आत्मनः स्वस्थ । केपामिव, परेपामिव । यथा इमे विपदा आक्रम्बन्ते तथाहमप्य।कऋन्‍तव्य 
इति न विवेचयतीत्यर्थ । क इव, प्रदह्ममानिः दाबानरूज्बालादिभिभंस्मीकियमाणमृगैहरिणादिभिराकीणैस्य सकुलत्य 
बनस्यान्तरे मध्ये वर्तमान | स तरु वृक्षमारूढो जनो यथा आत्मनों मुगाणामिव विपत्ति न पश्यति। 
पुनराह शिष्यः कुत एतदिति, भगवन्‌ कस्माद्वेनोरिदं सन्निहिताया अपि विपदो अदर्शन जनस्य । गुरुराह । 
लोभादिति, वत्स घनादिगार्ध्यात्पुगेबत्तिनीमप्यापद घनिनों न पश्यन्ति॥ १४॥ यत३-- 
अर्थ--जिक्षमें अनेकों हिरण दावानलकी ज्वालासे जल रहे हैं, ऐसे जगलके मध्यमें वृक्षपर 
भेटे हुए मनुष्यकी तरह यह संसारी ग्राणी द्सरोंकी तरह अपने ऊरर अगनेवाली विपत्तियोंका ख्याल 
नही करता है। 
पिशदाथ--बनादिकमें आथक्ति होनेके कारण जिसका पिवेक नष्ट हो गया है, ऐसा यह 
मृढ़ प्राणी चारादिकके द्वारा की जानियाली, धनादिक चुराय जाने आदिरूप अपनी आपत्तिको नहीं 
देखता है, अर्थात्‌ वह यह नहीं ख्याल करता कि जैसे दसेरे ठोग विपत्तियोंके शिकार होते हैं, 
उसी तरह में भी विपत्तियोंका शिकार बन सकता हूँ | इस वनमें ठगी हुई यह आग इस वृक्षकों और 
मुझे भी जला देगी । जैसे ज्वालानलकी ज्वालाओंस जहाँ अनेक मृगगण झुलस रहे है-यल रहे हैं, 
उसी बनके मध्यमें मौजूद वृक्षके ऊपर चढ़ा हुआ आदमी यह जानता है कि ये तमाम मृगगण ही 
घबरा रहे हैं--छटपटा रहे हैं, एवं मरते जा रहे हैँ, इन विपत्तियोंका मुश्से काई संबंध नहीं है, में तो 
सुराक्षित हैं । विपात्तियोंका सम्बंव दूसगेंकी सम्पत्तियोंसे है, मेरी सम्पत्तियोंसे नहीं है ॥ १४ ॥ 
दोहा--परकी विपदा देखता, अपनी देखे नाहि। 
जलते पद्ु जा धन पियें, जड़ तरुपर ठदराष्टि ॥ १४ ॥ 


१ अग्रतः स्थितामपि ः 
डे 








१८ रायचन्द्जैनशासखमाछायाम, [ छोक-- 


फिर भी शिष्यका कहना है कि दे भगवन्‌! क्या कारण है कि लोगोंको निकट आई हुई भी 
विपत्तियाँ दिखाई नहीं देती ? आचाये जवाब देते हैं---“ लोभात्‌ ” लोभके कारण, हे वत्स ! 
घनादिककी गुद्धता-आसक्तिसे धनी लोग सामने आई हुईं भी विपत्तिको नहीं देखते हैं, कारण कि-- 
आयुदद्धिक्षयोत्कपहेतुं, कालस्य निर्गमम्‌ | 
वाञ्छतां घनिनामिष्ट, जीवितात्खुतरां घनम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय--आयुर्वृद्धिक्षयो त्कफहितुं कालस्य निर्मम वाब्छतां धनिनां जीविताद धन सुतरां इष्टम्‌। 
टीका--बत्तेते | कि तद्धनं । किंबिशिष्ट, इष्ममिमत । कथे, सुतरा अतिशयेन कस्माज्जीविताद्माणेम्य: । केषां, 
घनिनां । कि कुर्व॑तां, वाञ्छतां | कं, निगेम अतिशयेन गमने । कस्य, कालस्य | किंविशिष्ट, आधुरित्यादि | आयु३- 
क्षयस्य इृद्धथ॒त्कपेस्य च कालान्तरबर्दनस्य कारणम्‌। अयमथों, घनिना तथा जीवितव्य नेष्टे यथा घने । कथमन्य था 
जीवितक्षयकारणमपि घनशद्धिददेतुं कालनिगेम वाब्छन्ति | अतो घिग्धनम्‌ एवविधव्यामोहद्देतुत्वात्‌ || १५ ॥ 


अन्नाह शिष्य; | कथ घने निन्ध येन पुण्यमुपाज्यते इति पात्रदानदेवाचंनादिक्रियायाः पुण्यद्देतोर्धन बिना « 
असमभवात्‌ पुण्यसाधन घन कथ  निन्‍्थे, कि तहिं प्रशस्यमेवातो यथाकर्थचिद्धनमुपाज्य पात्रादी च नियुज्य सुखाय 
पुण्यमुगाजनीयमित्यन्नाइ --- 


अर्थ--कालका व्यतीत होना, आयुके क्षयका कारण है और कालान्तरके माफिक च्याजके 
बढ़नेका कारण है, ऐसे कालके व्यतीत होनेको जो चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि अपने 
जीवनसे घन ज्यादा इृष्ट है। 

विद्यदा्े--मतलब यह है कि धनियोंको अपना जीवन उतना इष्ट नहीं, जितना कि 
धन । धनी चाहता है कि जितना काल बीत जायगा, उतनी हे ब्याजकी आमदनी बढ़ जायगी। 
वह यह ख्याल नहीं करता कि जितना काल बीत जायगा उतनी ही मेरी आयु ( जीवन ) घट 
जायगी । वह पनवृद्धेके ख्यालमें जीवन ( आयु ) विनाशकी ओर तनिक भी लक्ष्य नहीं देता । 
इसलिये मालूम होता है कि धनियोंको जीवन ( प्राणों ) की अपेक्षा धन ज्यादा अच्छा लगता 
है। इस प्रकारके व्यामोहका कारण होनेसे धनकी घिक्कार है॥ १५ ॥ 


दोद्ा-आयु क्षय धनवुद्धि को, कारण कार प्रमान । 
चाहत हैं धनवान घन, प्राणनिते अधिकान ॥ १०॥ 


यहाँपर शिष्यका कहना है कि धन जिससे पुण्यका उपार्जन किया जाता है, वह निंध-निंदाके 
योग्य क्यों है ? पात्रोंकों दान देना, देवकी प्रजा करना, आदि क्रियायें पुण्यकी कारण हैं, वे सब 
घनके विना हो नहीं सकती । इसलिये पुण्यका साधनरूप धन निंध क्‍यों ? वह तो प्रशंसनीय ही 
है। इसलिये जैसे बने वैसे धनको कमाकर पात्रादिकोंमें देकर सुखके लिये पुण्य संचय करना चाहिये। 
इस विषयंमें आचाय कहंते हैं-- 
त्यागाय श्रेयले वित्तमवित्तः संचिनोति यः । 
स्थशरीरं स पड्लेन, स्नास्यामीति बिलिम्पति ॥ १६॥ 


१५-१६ ] इश्ेपदेशः १९ 


अन्वय--यः अवित्तः श्रेयसे त्यागाय वित्त संचिनोति स “ स्नास्यामि ” इति स्वशरीरं 
पढ़केन विलिम्पति । 


टीका--योडवित्तो निधन: सन्‌ स्चिनोति सेवाक्ृष्यादिकरमणोणर्जयति | कि तद्वित्ते घने | करमे, त्यागाय 
पात्रदानदेवपूजाग थे, त्याग[येत्यस्य देवपूजायुपलक्षणार्थर्वात्‌ | कस्मे त्याग:, अेयसे अपूर्व पुण्याय पूर्वोपात्तपापक्षयाय । 
यस्य तु चक्रबर्त्यादेरिवायप्नेन घने सिध्यतिस तेन भेयोडर्थ पात्रदानादिकमपि करोत्विति भावः | स कि करोतीत्याइ- 
विलिम्पति विलिपन करोति | कोडसौ, सः । कि तत्स्वशरीर। केन, पद्छेन कर्दमेन | कर्थ झत्वेत्याह । स्नास्यामीति । 
अयमर्थो, यथा कश्चिह्निमेलाड़ुं स्नाने करिष्यामीति पद्छेन विलिम्पन्नसेमीक्षकारी तथा पापेन धनमुपाज्ये पात्रदानादिपुष्येन 
क्षपयिष्यामीति धनाजने प्रवर्तमानोडपि । न च शुद्धह॒त््या कस्यापि धनाजनं संभवति। तथा चोक्तम्‌-- 


४ जुद्दैधनितिवर्धन्ती, सतामपि न संपद:। न दि स्वच्छा म्जुमिः पूर्णोः कदाबिदपि सिन्धवः”? |४५॥|-आत्मानुशासन । 

पुनराद्द शिष्यः भोगोपभोगायेति | मगबन्‌ ययेवं घनाजेनस्य पापप्रायतया दुःखट्टेतुर्वा धन निद्ये तह घने विना 
सुखददेतोभागोपभोगत्यासंभवात्तदय घने स्यादिति प्रशरस्य॑ भविष्यति। भोगो मोजनताम्बूलादिः । उपभोगों 
बस्तुकामिन्यादि! । भोगाश्रो पभोगाभश्र॒ भोगोपभोग तस्में | अश्राह गुर | तदपि नेति न केवर्ं पुण्यहितुतया धन 
प्रशस्यमिति यक्त्वयोक्त तदुक्तरीत्या न स्यात्‌ | कि तहिं भोगोपभोगार्थ तत्साघनं प्रशस्यमिति | यत्त्वयया सप्रत्युच्यते 
तदपि न स्यात्‌। कुत इति चेत्‌, यतः॥ १६ ॥ 


अथे--जो निर्षन, पुण्यप्राप्ति होगी इसलिये दान करनेके लिये धन कमाता या जोड़ता 
है, वह ' स्नान कर दूँगा ” ऐसे ख्याल्से अपने शरीरको कीचड़से लपेट्ता है। 

अर्थ--जो निर्षन ऐसा ख्याल करे कि “ पात्रदान, देवपूजा आदि करनेसे नवीन पृण्यकी 
प्राप्ति और प्रवेपार्जित पापकी हानि होगी, इसलिये पात्रदानादि करनेके लिये धन कमाना 
चाहिये ', नौकरी खेती आदि करके पन कमाता है, समझना चाहिये कि वह “स्नान कर डाढ़ेंगा 
ऐसा विचार कर अपने शरीरको कीचड़से लिप्त करता है। खुलासा यह है कि जैसे कोई 
आदमी अपने निर्मल अंगको ' स्नान कर दूँगा ” का ख्याल कर कीचड्से लिप्त कर डाले, तो वह 
बेवकूफ ही गिना जायगा। उसी तरह पापके द्वारा पहिले धन कमा लिया जाय, पीछे पात्रदानादिके 
पुण्यसे उसे नष्ट कर डारूँगा, ऐसे ख्यालसे धनके कमानेमें लगा हुवा व्यक्ति भी समझना चाहिये । 
संस्क्ृतटीकामें यह भी लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती आदिकोंकी तरह जिसको विना यल किये हुए 
धनकी श्राप्ति हो जाय तो वह उस घनसे कल्याणके लिये पात्रदानादिक केरे तो करे । 

फिर किसीको भी धनका उपाज॑न, शुद्ध वृत्तिस हो भी नहीं सकता जैसा कि श्रीगुणभद्रा- 
चायेने आत्मानुशासनमें कहा है--“ शुद्भैधनेर्विवर्धन्ते० ” 

अथे---“ सदुरुषोंकी सम्पत्तियाँ, शुद्ध ही शुद्ध धनसे बढ़ती हैं, यह बात नहीं है । देखो, 
नदियाँ स्वच्छ जलसेही परिप्र्ण नहीं हुआ करती हैं। वर्षामें गैंदले पानीसे भी भरी रहती हैं ”॥१ ६॥ 


दोहा--पुण्य देतु दानादिको, निधन धन संचेय । 
स्नान देतु निज तन कुधी, कीचड़से लिम्पेय ॥ १६ ॥ 


१ अविचारितकायेकारी | 


२७० रायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ [ छोक- 


उत्थानिका--फिर शिष्य कहता है कि भगवन ! धनके कमानेमें यदि ज्यादातर पाप 
होता है, और दुःखका कारण होनेसे धन निंध है, तो धनके विना भोग और उपभोग भी नहीं 
हो सकते, इसलिये उनके लिये धन होना ही चाहिये, और इस तरह धन ग्रशंसनीय माना जाना 
चाहिये । इस विफ्यमें आचार्य कहते हैं कि “यह बात भी नहीं है” अर्थात्‌ “ पुष्यका कारण 
होनेसे धन प्रशंसनीय है,” यह जो तुमने कहा था, सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं, 
यह पहिले ही बताया जा चुका है। “भोग और उपभोगके लिये धन साधन है, ” यह जो तुम 
कह रहे हो, सो भी बात नहीं है, यदि कहो क्‍यों ? तो उसके लिये कहते हैं :--- 


आरम्मे तापकान्प्राप्ताव5तृप्तिप्रतिपादकान्‌ । 
. करे [। 
अन्ते सुदुस्यजान्‌, कामान्‌ काम कः सेवते सुधीः॥ १७ ॥ 
अन्वय--आरभ्मे तापकान प्राप्ती अतुप्तिप्रतिपादकान अन्‍्ते सुदुस्यजान कः सुधीः 
काम सेवते । 
टीका--को, न कश्चित्‌ सुधीर्विद्दान्‌ सेवते इन्द्रियप्रणालिकयानुभवति । कान्‌ , भोगोपमोगान्‌ | 
ऊक्ते च-- 
४ तदाच्वे मुख्सश्ेपु, भावेष्वशोडनुरज्यते । द्वितमेवानुरुष्यन्ते, प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥ ? 
कर्य भूतानू, तापकान्‌ देहेन्द्रियमनःक्लेशदेतूत्‌ | क्र, आरम्मे उत्पत्त्युपक्रमे | अन्नादिभोग्यद्रव्य-संपादनस्य 
कृष्यादिक्लेशबहुलताया सर्वजनमुप्रसिद्धस्वात्‌ | ताई मुज्यमाना' कामा; सुखद्दैनवः सं भूतिसेन्यास्ते इत्याइ, प्रासावित्यादि | 
प्राप्ती इन्द्रियेण संब्न्चे सति अतृप्तेः सुतृष्णायाः प्रतिपादकान्‌ दायकानु। उक्ते च--- 
८ झपि संकह्िपताः कामा:, संभवन्ति यथा यथा | तथा तथा मनुप्याणां, तृष्णा विश्वे विसर्पति ॥ ? 
तहिं यथेष्ट भुक्त्वा तृप्तेषु तेषु तृष्णा सतायः साम्यतीति सेव्यास्तें दत्याह। अन्ते सुदुरत्य जान भुक्तिप्रान्ते व्यक्तुम- 
शक्यकान्‌ | सुभुक्तेग्वपि तेपु मनोव्यति५द्नस्य दुर्निवारत्वात्‌ | उक्त च-- 
“/ दहनस्तृणकाएस चयैरपि, तृप्यदुद विनेदीशतेः । न तु कामसुखः धुमानही, बलवत्ता खछ कापि कमेणैः || 
अपि च--किमपीद विष्यमय, विषमतिविषम पुमानय येन | प्रसममनुभूय मनोभवे भवे नेव चेतयते ॥ ” ॥ ४४॥ 
--अनगारघर्मामृते षष्ठोषध्यायः । 
ननु तत्तविदोषि भोगानभुक्तबन्तों न श्रूयन्त इति कामान्‌ कः सेवते सुधीरि्युपदेद्दाः कर्थ श्रद्धीयत इत्याइ। 
काममिति। अन्यथे | इदमन्र तात्प4 चारित्रमोद्देदयात्‌ भोगान त्यक्तुमशकनुवन्नप तत्त्वशों हेयरूपतया कामान्पर्यत्रेत्र 
सेवते | मन्दीभवन्मोहोदयर-पु जानवैराग्यगाबनया करणग्रामं सयग्य सइसा स्वका्योयोत्सइ्त एवं । तथा चोक्तम्‌। 
इंद फलमियं क्रिया करणमेनदेष क्रमो व्ययोयमनुषड्ठजे फलमिद दशेयं मम | अय॑ सुहृदयं द्विषन्‌ प्रयतिदेश- 
कालाविमाविति प्रतिवितकेयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः |--श्ानार्णवे प्रृ० ७६, -- सागारधर्मासते एृ० १० । 
किंच यदर्थमेतदवंबिबमिति | भद्र यत्कायलक्षण वस्तुतंतापायुपेत॑ कठे प्रार्थ्ते तद्ृश्यमाणलक्षणमित्यर्थः | स 
एलंविध इति पाठ: तद्यथा-- 
श्र होनेपर प्ि लत 
अथ---आरम्ममें सन्‍्तापके कारण और प्राप्त होनेपर अतृत्तिके करनेवाले तथा अन्तमें जो 
बड़ी मुश्किलोंसे भी छोड़े नही जा सकते, ऐसे भोगोपमोगोंको कौन विद्वान--समझदार-ज्यादती व 
आसक्तिके साथ सेवन करेगा 


१७-१८ ] इछोपदेशः श्१े 


विशदार्थ--भोगोपभोग कमाये जानेंके समय, शरीर ईंद्रिय और मनको छेश पहुँचानका 
कारण होते हैं। यह सभी जन जानते हैं कि गेहर, चना, जो आदि अन्नादिक भोग्य 5व्योंके पैदा 
करनेके लिये खेती करनेमें एड़ीसे चाटीतक पसीना बहाना आदि दुःसह छुश हुआ करते हैं । 
कदाचित्‌ यह कहो कि भोगे जा रहे भोगोषभोग तो खुखके कारण होते हैँ ! इसके लिये यह कहना 
है कि इन्द्रियोंके द्वारा सम्बन्ध होनेपर ये अतृति यानी बढ़ी हुई तृष्णाके कारण होते हैं, जैसा कि 
कहा गया हैः---““अपि संकल्पिताः कामा:० ” 


“ ज्यों ज्यों संकल्पित किये हुए भोगोपभोग, श्राप्त होते जाते हैं, लवों त्यों मनुप्योंकी तृष्णा 
बढ़ती हुईं सारे लोकमें फेठती जाती है। भनुष्य चाहता है, कि अमुक मिले । उसके मिल जानेपर 
आगे बढ़ता है, कि अमुक और मिल जाय । उसके भी मिल जानेपर मनुप्यकी तृष्ण विश्वके 
समस्त ही पदार्थोकों चाहने लग जाजी है कि वे सब ही मुझे मिल जायेँ। परंतु यदि ययथेष्ट 
भोगोपभोगोंको भोगकर तृत्र हो जाय तब तो तुप्णारूपी सन्‍्ताप ठण्डा पड़ जायगा ! इसलिये वे सेवन 
करने योग्य हैं। आचार्य कहते हैं कि वे भोग लेनेपर अन्तमें छोड़े नहीं जा सकते, भर्थात उनके 
खूब भोग लेनेयर भी मनकी आसक्ति नहीं हट्ती,” जैसा कि कहा भी है-- 

/ दहनस्तृणकाप्ट्संचयैरपि० ” 

/ यद्यपि अमर, घास, लकड़ी आदिके ढेस्से तृत्त हो जाय । समुद्र, सेकड़ों नदियोसे तृपत 
हो जाय, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखोंस कभी भी तृत नहीं होता । अहो ! कर्मोकी कोई ऐसी ही 
सामथ्य या जबरदस्ती है। और भी कहा हैं।--“ किमपीरद विषेयमय० “ 


/ अहो ! यह विपय्रमयी विप केंसा गजबका वि है कि जिसे जबरदस्ती खाकर यह मनृप्य, 
भव मर नहीं चेत पाता ६। ?! 

इस तरह आरम्भ, भव्य और अन्‍्तमें क्लेश-तृप्णा एवं आसक्तिके कारणभृत इन भोगोपभोगोंको 
कौन बुद्धिमान ईंड्रियरूपी नलियोंगे अनुभवन करेगा ? कोई भी नहीं। 


यहॉपर शिष्य शंका करता है कि तत्ज्ञानियोंन भोगोंको न भोगा हो यह बात सुनमनेमें 
नहीं आती है। अर्यात बड़े बड़े तत्वज्ञा नियोंने भी भागोंको भागा है, यही प्रसिद्ध है। तब “भोगोंको 
कोन बरुद्धिमान-तत्वज्ञानी सेवन करेंगा ?” यह उपदेश केसे मान्य किया जाय ? इस बातपर कैसे 
श्रद्धान किया जाय ? आचाये जवाब देते हैं---कि हमने उपयुक्त कथनके साथ “ काम अल्यर्थ० ” 
आसक्तिके साथ रुचिपर्वक यह भी विशेषण लगाया है। तालये यह है कि चारित्रमीहक उटयसे 
भोगोंकों छोड़नेके लिये असमर्थ होते हुए भी तलज्ञानी पुरुष भोगोंको व्याज्य-छोड़ने योग्य समझते 
हुए ही सेवन करते हैं। और जिसका मोहोदय मंद पड़ गया है, वह ज्ञान-वैराग्यकी भावनासे 


३३ शायचन्द्रजैनशास््मालायाम आौक-- 


इन्द्रियॉंको रोककर इन्द्रियोंको वशमें कर शीघ्र ही अपने ( आत्म ) कार्य करनेके लिये कटिबद्ध- 
तयार हो जाता है--जैसा ककि कहा गया है---“ इदं फलमिय॑ क्रिया० ” 

८ यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम-सिलसिला है, यह खर्च है, यह 
आनुषगिक ( ऊपरी ) फल है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह 
काल है, इन सब बातोंपर ख्याल देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न किया करता है। मूर्ख ऐसा 
नहीं करता । ! ॥ १७ ॥ 

वोहा-भोगाजेन दुःलखद महा, भोगत ठच्णा याढ़ । 
अंत त्यजत गुरु कष्ट हो, को बुध भोगत गाढ़ ॥ १७॥ 
उत्थानिका--आचार्य फिर और भी कहते हैं कि जिस ( काय ) के लिये सब कुछ 
५ ०२8५ ) किया जाता है वह ( काय ) तो महा अपावित्र है, जैसा कि आगे बताया 
जाता है-- 
भवन्ति प्राप्य यत्सड्डमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदर्थ प्रार्थना द्था ॥ १८॥ 
अन्वय---यत्सझं ग्राप्य शुवीन्यपि अग्युचीनि भवन्ति स कायः संततापायः तदर्थ प्रार्थना वृया। 


टीका--बर्तते । कोडसौ, सः कायः शरीर । कि विशिष्ट;, संततापाय: नित्यक्षुधाद्यपतापः । स क इत्याइ | 
यत्स येन कायेन सह संवन्ध प्राप्य रूब्ध्या शुचीन्यपि पविन्नाण्यपि भोजनवल्ञादिवस्तृन्यश्चीनि भवन्ति यतश्रैवं 
तनस्तदथ ते संततापायं कार्य शुचिवस्तुभिरुपकर्तु प्राथना आकाइक्षा वृथा व्यर्थां केनचिदुपायेन निवारिते5पि 
ए.$स्मित्रपाये क्षणे क्षणे परापरापायोपनिपातसम्भवात्‌ 


पुनरप्याद शिष्यः--तहिं धनादिनाप्यात्मोपकारों भविष्यतीति। भगबन्‌ सततापायतया कायस्य धनादिना 
यद्युपकारो न स्यात्तहिं पनादिनापि न केवलमनशनादितपश्चरणेनेत्यपि शब्दार्थः। आत्मनो जीवनस्योपकारोडनुग्रद्दो 
मविष्यती टयर्थें: | गुरुराह तल्नेति । यक्तया घनादिना आत्मोपकारभवरन संभाव्यते तन्नास्ति | १८ ॥ यत३-- 


अथे--जिसके सम्बेधको पाकर-जिसके साथ मिडकर पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो जाते 
हैं, वह शरीर हमेशा अपायों, उपढद्रवों, झंझटों, विश्नों, एवं विनाशों कर सहित है, अतः उसको 
भोगोपभोगोंको चाहना व्यर्थ है ! 


विददार्थ--जिस शरीरके साथ संबन्ध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन वश्च आदिक 
पदाथे अपवित्र घिनावने हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संतापोंकर 
सहित है । जब वह ऐसा है तब उसको पवित्र अच्छे अच्छे पदार्थोसे भला बनानेके लिये 
आकांक्षा करना व्यथ है, कारण कि किसी उपायसे यदि उसका एकाधघ अपाय दूर भी किया 
जाय तो क्षण क्षणमें दूसरे दूसरे अपाय आ खड़े हो सकते हैं ॥ १८ ॥ 
वोदा--शुझ्ि पदार्थ भी संग ते, मद्दा अशुचि हो जॉय | 
घिन्न करण नित काय हित, भोणेच्छा विफलाय ॥ १८॥ 


१९-२० ] इष्टीपदेश श्र 


उत्थानिका--फिर भी शिष्यका कहना है कि भगवन्‌ कायके हमेशा अपायवाले होनेसे 
यदि धनादिकके द्वारा कायका उपकार नहीं हो सकता, तो आत्माका उपकार तो केवल उपवास 
आदि तपश्चर्यासे ही नहीं बल्कि धनादि पदार्थोसे भी हो जायगा । 
आचार्य उत्तर देते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है। कारण कि--- 
यज्ञीवस्योपकाराय, तद्देहस्यापकारकम 
यदेहस्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌॥ १९॥ 
अन्वय---यत्‌ जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकं भवति, तथा यद्‌ देहस्य उपकाराय 
तत्‌ जीवस्य अपकारक॑ भवति । 
टीका--यदनशनादि तपोडनुष्ठान॑ जीवस्य पूर्वापूर्वपापक्षपण निवारणाभ्यामुपकाराय स्यात्तहेहस्यापकारकं 
ग्लान्यादिनिमित्तत्वातू। यत्पुनर्धनादिक देदस्य भोननादुपयोगेन छ्ुुघाद्युपतापक्षयत्वादुषकाराय स्यात्तरजीबस्यो- 


पाजनादी पापजनकत्वेन दुर्गतिः दुःखनिमित्तत्वादपकारफ स्यथादतो जानीहि जीवस्य धनादिना नोपकारगन्धोप्यस्ति 
घर्मस्थैव तदुपकारत्वात्‌ । 


अत्राह शिष्यः । तह कायस्योपकारश्रिन्त्वते इति भगवन्‌ यद्ेव्र तहिं “' शरीरमायं खल धर्माधनम्‌ ”” 
इत्यमिघानात्तस्थापोयनिरासाय यत्नः क्रियते | न च कायस्यापायनिराप्तों दुष्कर इति वाच्यम्‌। ध्यानेन तस्‍्यापि 
सुकरत्वात्‌ ॥ १९ ॥ तथा चोक्तम-- 


“यदात्रिक फल किंचित्फलमामुत्रिकं च यत्‌ । एतस्य द्वितस्यापि, ध्यानमेबाअका रणम्‌ ॥” २१७॥-तत्त्वानुशासने 
झाणस्य ण दुल॒ई किंपीति च-अन्न गुरु; प्रतिषेधमाह तन्नेति । ध्यानेन कायस्योपकारों न चिन्त्य हश्यथेः । 


अथे--जो जीव (आत्मा ) का उपकार करनेवाले होते हैं, वे शरीरका अपकार ( बुरा ) 
करनेवाले होते हैं । जो चीजें शरीरका हित या उपकार करनेवाली होती हैं, वही चीजें आत्माका 
अहित करनेवाली होती हैं । 


विद्वदाथे--देखो जो अनशनादि तपका अनुष्ठान करना, जीवके पुराने व नवीन 
पापोंको नाश करनेवाला होनेके कारण, जीवके लिये उपकारक है, उसकी भलाई करनेवाला 
है, वही आचरण या अनुष्ठान शरीरमें ग्लानि शिथिलतादि भावोंको कर देता है, अतः उसके 
लिये अपकारक है, उसे कष्ट व हानि पहुँचानेवाला है। और जो धनादिक हैं, वे भोजना- 
दिकके उपयोग द्वारा क्षुधादिक पीड़ाओंको दूर करंनेंमें सहायक होते हैं । अतः वे शरीरके उपकारक 
हैं। किन्तु उसी धनका अजैनादिक पापपूर्वक होता है। व पापपूर्वक होनेसे दु्गतिके दुःखोंकी 
प्राप्तिके लिये कारणीभृत है। अतः वह जीवका अदित या बुरा करनेबाला है। इसलिये यह समझ 
रखो कि धनादिकके द्वारा जीवका लेशमात्र भी उपकार नहीं हो सकता। उसका उपकारक तो 
घमं ही है। उसीका अनुष्ठान करना चाहिये। 


१ रोगाइुपविनाशे । 


५७४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ छौक-- 


दोहा--आतम हित जो करत है, सो तनको उपकार | 
जो तनका हित करत है, सो जियको अपकार ॥ १९ ॥ 
अथवा कायका हित सोचा जाता है, अर्थात्‌ कायके द्वारा होनेवाले उपकारका विचार 
किया जाता है। देखिये कहा जाता है कि “ शरीरमाधं खलु धर्मसावनम्‌ ” शरीर धमे-सवनका 
मुख्य साधन-पहारा हैं। इतना ही नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते हैं, तो उनके ढर करनेके लिये 
प्रयईन भी किये जाते हैं। कायके रोगादिक अपायोंका दृर किया जाना मुश्किल भी नहीं है, कारण 
कि ध्यानके दर वह ( रोगादिकका दृर किया जाना ) आसानीसे कर दिया जाता है, जैसा कि 
तख्ानुशासनमें कहा है--“ यत्रारिक फल किंचित॒० ” ॥ १९॥ 
जो इस लोक सम्बन्धी फल हैं, या जो कुछ परलोक सम्बन्धी फल हैं, उन दोनों ही फलोंका 
प्रवान कारण ध्यान ही है। मतलब यह है कि “ झागस्म ण दुलह कि पीति च ” ध्यानके छिंये कोई 
भी व कुछ भी दुर्लन नहीं है, ध्यानसें सब कुछ मिल सकता है। इस विपयमें आचाये निषेष करते हैं, 
कि ध्यानके द्वारा कायका उपकार नदी चिंतवन करना चाहिये-- 
इतश्विन्तामणिदिव्य, इतः पिण्याकखण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदुभे लभ्थे, क्राद्रियन्ता विवकिनः ॥ २० ॥ 
अन्वय--झतो दिव्यश्चिन्तामणिः इतश्च पिण्याकवण्डकम्‌ चेत ध्यानन उम्र लभ्ये, विवेकिनः 
बृव आद्वियन्ताम्‌ । 
दीका --अस्वि | कोडसौ, चिन्तामणिः चिन्तितार्थप्रदो रत्नविशेषः | क्िंविशिशे, दिव्यो देवेनाधिष्ठितः | छ, 
इत अस्मिन्नेकस्मिन्‌ पक्षे। इतश्वान्यस्मिन्‌ पक्षे पिष्याक खण्ड कुत्सितमल्प वा खलखण्डकमस्ति। एते च उमे है. अपि 
यदि ध्यानेन लम्येते | अवश्य लभ्येते तहिं कथय कर द्योम॑ध्ये कतरस्मिन्नेकस्मिन्‌ विवेकिनों छोभच्छेद विचासचतुरा 
आद्वियन्ताम्‌ आदर कुर्वन्तु । तदेहिकफलाभिलाष त्यक्वा आमुनत्रिकफलसिद्धथर्थमेवात्मा भ्यातव्यः | उक्ते च-- 
८ यद्धयान रौद्रमात्त वा, यदेहि फफलाथिनाम्‌ | तस्मादेतत्रित्यज्य, धर्म्य झुक्ल॒टुपास्यताम्‌?॥२२०॥-तत्वानुशासन 
अयैगमुद्रोधितश्रद्धानो विनेयः ४च्छति, स आत्मा कीहश इति यो युध्माभिध्यौतब्यतयोपदिष्ट: पुमान्‌ स किं--- 
स्वरूप इत्यथः । गुरुगह--॥ २० | 
अधथ--इसी ध्यानस दिव्य चिंतामाणि मिल सकता है, इसीस खलीके टुकड़े भी मिल सकते 
हैं। जब कि ध्यानके द्वारा दोनों मिल सकते हैं, तत्र विवेकी लोग किम ओर आदरखुडद्धि करेंगे ? 
विशदाथ--णएक तरफ तो देवाधिप्ठित चिन्तित अथैकी देनेवाला चिन्तामणि और दूसरी 
ओर बुग व छोयासा खलीका टुकड़ा, ये दोनों भी यदि ध्यानकें द्वारा अवश्य ममिल जाते हैं, तो कहो, 
दोनेंमिंस किपकी ओर विवेकी लोभके नाश करनेके विचार करनेमें चतुर-पुरुष आदर करेंगे 
इसलिये इसलोक सम्बन्धी फठ कायकी नीरोगता आदिकी अभिलाषाकों छोड़कर परलोक 
सम्बन्धी फलकी सिद्धि-प्रात्तेकि लिये ही आत्माका ध्यान करना चाहिये। कहा भी है कि, 
४ यद्‌ ध्यान रौद्रमाते वा० ” ॥ २० ॥ 


१९-२० ] इष्टोपदेश!ः श्५ 


८ बह सब रौद्रध्यान या आत्तेध्यान है, जो इसलोक सम्बन्धी फलके चाहनेवालेको होता है। 
इसलिये रोद्र व आत्तेध्यानकों छोड़कर धरम्यैध्यान व शुक्‍्लध्यानकी उपासना करनी चाहिये। ” 
वोहा--श्त चिंतामणि हे मह॒त, उत खल हूक असार ! 
ध्यान उभ्य यवि देत बुध, किसको मानत सार ॥ २० ॥ 
अब वह शिष्य जिसे समझाये जानेसे श्रद्धान उपन्न हो रहा है, पूछता है कि जिसे आपने 
ध्यान करने योग्य रूपसे बतठाया है वह कैसा है? उस आत्माका क्‍या स्वरूप है? आचार्य 
कहते हैं-- 
स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः । 
अत्यन्तसीरूयवानात्मा, लोकालोकविलोकनः ॥ २९ ॥ 


अन्वय---आत्मा, लोकालोकविलोकनः अत्यन्तसोख्यवान तनुमात्रः निरत्ययः स्वसंवेदन- 
सुब्यक्तः ( अस्ति )। 
दीका--अस्ति | को5पौ, आत्मा। कीदश$, लोकालोकविलोकनः छोको जीवाद्याकीणमाकाश ततो$न्यदलोक: 
तौ विशेषेण अशेषविशेषनिष्ठतया छोकते पश्यति जानाति | एतेन “ श्ञानशू््यं चेतम्यमात्रमात्मा ” इति सांख्यमत 
बुद्धधादिगुणोज्झितः पुमानिति योगमत च प्रत्युक्तम्‌। प्रतिध्वस्तश्न नेरात््यंबादों बौद्धानाम्‌। पुनः कीहश:ः, अत्यम्त- 
सौख्यवान्‌ अनन्तसुखस्वभावः | एतेन साख्ययौगतन्त्न प्रत्याहतम्‌। पुनरपि कीहशस्तनुमात्र: स्वोपात्तशरीरपरिमाण: । एतेन 
व्यापक वटकणिकरामात्रे चास्मानं बदन्‍्तो प्रत्याश्थ्याती। धुनरपि कीहशः, निरत्ययः द्रव्यरूपतया नित्यः॥ एतेन गर्भादि- 
मरणपर्यन्तं जीव प्रतिजानोनश्रार्वाको निरक्ृतः। ननु प्रमाणसिद्धे बस्ठुन्येब॑ गुणवादः अयाम्न चात्मनस्तथा प्रमाण- 
सिद्धत्वमस्तीत्यारेकाया भाह--स्वसंवेदनसंव्यक्त इति । 


४ वेद्यत्य वेदकत्वं च, यत्स्वस्य ध्वेन योगिन' | तत्स्वसंवेदन प्राहुरात्मनो5नुभवं दृशम्‌ | १६ १॥।?-तत्त्वानुशासनम्‌ । 
हत्येबंलक्षणस्वसंवेदनप्रत्यक्षेणं सकल्प्रमाणधुयंण सुष्ठ उक्तेश्र गुणैः संप्णतया व्यक्तः विशद॒तयानुभूतो 
योगिमिः स्वेकदेशेन । 


अत्राह शिष्यः यदय्येवमात्मास्ति तस्योपास्तिः कथमिति स्पष्टम्‌ आत्मसेवोपायप्रभशोड्यम्‌ | गुरराह-- || २१ ॥ 
अथ--आत्मा लोक और अलोकको देखने जाननेवाला, अत्यन्त अनन्त सुख स्वभावषाला, 
शरीरप्रमाण, नित्य, स्वसंवेदनसे तथा कहें हुए गुणोंसे योगिजनों द्वारा अच्छी तरह अनुभपमें 
आया हुआ है। 


विददाथे---जीवादिक द्र॒व्योंसे घिरे हुए आकाशको ठोक और उससे अन्य सिर्फ 
आकाशको अलोक कहते हैं। उन दोनोंको विशेषरूपसे उनके समस्त विशेषोंमें रहते हुए जो जानेने 
देखनेवाला है, वह आत्मा है। ऐसा कहनेसे “ ज्ञानशन्यचेतन्यमात्रमात्मा ” ज्ञानसे शुन्य सिर्फ 
चैतन्यमात्र ही आत्मा है, ऐसा सांख्यद्शन तथा “ बुद्धघादिगुणोज्शितः पुमान्‌ ” बुद्धि सुख 
दुःखादि गुणोंसे रहित पुरुष है, ऐसा योगदर्शन खंडित हुआ समझना चाहिये। और बौद्धोंका 


१ परिपू्णेतया | २ अभावात्मको मोक्षः । हे ब्ुबन्‌ । ४ प्रमाणेन | ९ गुख्येत । 
ड़ 


२६ रायवनद्जैनशासखमालायाम [ होक--- 


“तैशत्यवार ” भी खंडित हो गया । फिर बतलाया गया है कि “वह आत्मा सौख्यवान्‌ अनंत 
सुखसभावत्राला है '। ऐसा कहनेसे सांख्य और योगदशैन खंडित हो गया । फिर कहा गया कि 
वह “ तनुमात्र: ” “ अपने द्वारा अहण किये गये शरीर--परिमाणवाला है '। ऐसा कहनेसे जो 
लोग कहते हैं कि “ आत्मा व्यापक है ” अथवा “आत्मा वटकणिका मात्र है” उनका खंडन 
हो गया । फिर वह आत्मा “ निरत्ययः ” « द्रव्यकूपसे नित्य है” ऐसा कहनेसे, जो चावोक यह 
कहता था कि “ गर्भते लगाकर मरणपयेनत ही जीव रहता है, ” उसका खण्डन हो गया । 


यहाँपर किपीकी यह शंका है कि प्रमाणसिद्ध वस्तुका ही गुण-गान करना उचित है। परन्तु 
आत्मामें प्रमागसिद्धता ही नहीं है--त्रह किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। तब ऊपर कहे हुए 
विशेषणोंसे किसका और कैसा गुणवाद ? ऐसी शंका होनेपर आचार्य कहते हैं कि वह आत्मा 
: स्वसंवे रन-सुव्यक्त है, ” स्वसंवेदन नामक प्रमाणके द्वारा अच्छी तरह प्रगट है। “ वेधल्व॑ वेदकर्ल च० ” 


४ जो योगीको खुदका वेबत्व व खुदके द्वारा वेदकल्व होता है, चस, वहीं स्वसंवेदन कहलाता 
है। अर्थात्‌ उसीको आत्माका अनुभव व दर्शन कहते हैं । अर्थात्‌ जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा 
ही ज्ञायक होता है, चैतत्यक्री उम्र परिगतिको स्वम॑वेरन प्रमाण कहते हैं। उसीको आत्मानुभव व 
आत्मइशन भी कहते हैं। इस ग्रकारके स्वरूपवाले स्वसंवेदन-श्रत्यक्ष ( जो कि सब प्रमाणोंमें मुख्य 
या अग्रगी प्रमाण है ) से तथा कई हुए गुणोंसे सम्पूर्णतया प्रकट वह आत्मा योगिजनोंको एक- 
देश विशररूपसे अनुभव आता है। ” ॥ २१ ॥ 

दोहा--निज अचुभचसे प्रगट है, नित्य शरीर-प्रमान । 
लोकालोक निद्दवारता, आतम अति खुखबान ॥ २९॥ 
यहाँपर शिष्य कहता है, कि यदि इस तरहका आत्मा है तो उसकी उपासना कैसे की 


ये ० 


जानी चाहिये ? इसमें आत्मव्यान या आत्मभावना करनेके उपायेंकाो पूछा गया है। 


आचार्य कहते हैं-- 


संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
आत्मानमात्मवान्‌ ध्यायेदात्मनैवात्मानि स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय--करणग्राम संयम्य चेतसः एकाग्त्वेन आत्मवान्‌ आत्मनि स्थितं आत्मानं आत्मना 
एव ध्यायेत्‌ । 
टीका--ध्यायेत्‌। भावयेत्‌। कोष्मो, आत्मयान्‌ गुप्तेन्द्रियमना अध्यत्तस्वायत्तबृत्तिवाँ। के, आत्मान 
यथोक्तप्वभाव॑ प्रुषम्‌। केन, आत्मनेव स्वसवेदनरूपेण स्वनेत्र तज्शपौ करणान्तराभावासू। उक्त च-- 
“स्वपरजश्प्तिर्तत्वात्‌ न तस्य कारणान्तरम्‌। ततश्रिन्तां परित्यज्य,त्वसं वित्त्येव वेयताम्‌ || १६२॥ ”?-तलवानुशासनम्‌ 


कक तिप्रसमियाह, आत्मनि ध्थितं बस्तुतः स्व मावाना त्वरूयमात्राघारत्वात्‌ | कि कृत्वा ! संयम्य रूपादिम्यो 
ब्यावृत्य | कि, कणग्रा्म चक्षुरादीख्रियगणम्‌ | केनोपायेन, एकाअत्वेन एक विवशक्षितमात्मान तद द्रव्य पर्यायों वा अम्न॑ 


२१-२२ ] इष्टोपदेशः २७ 


प्राधान्येनाल्‍म्बने विषयों यस्य अथवा एक पूर्वापरपयायाइनुस्यूत अग्रमात्मग्राह यस्य तदेकाग्र तदूभावेन | कल्य, 
चेतसो मनतः । अपमर्थों यत्र कविदात्मस्पेत्र वा श्रतज्ञानावष्टम्मात्‌ आलम्बितेत सनता इन्द्रियाणि निरुद्धथ स्वात्मानं 
च भाजवित्वा तत्रैकाग्रतामासाथ चिस्ता त्यक्ल्वा स्वयवेदनेनेवत्मानमनु मवेत्‌ | उक्त च-- 


“४ गहिय॑ त सुअणाणा, पच्छा सवेयणेग माविजा। जो ण हु सुयमवलबह, सो सुज्झद अप्यसब्भावो ॥ ” 
--अनगारघर्मामृते तृतीयोडष्याय; परृ० १७० ॥ 


तथाच “ प्राच्यान्य विषयेभ्यो5३ं, मा मवैव माय स्थितम्‌ । बोधात्मान प्र।न्नेडस्मि परमानन्दनिवत्म ?॥३१२॥ 
“--समाधिगतकइम्‌ 


अथाह शिष्यः आत्रोपासनया किमिति भगवन्नात्मसेवनया कि प्रयोजन स्यात्‌ फल्प्रतिपैत्तिपूर्व कत्वास्ेक्षावत्प- 
बृत्तेरिति पृष्ट. सन्नाचष्ट--॥ २२ ॥ 


अथै--मनकी एकाग्रतासे इन्लियोंको वशमें कर ध्वस्त-नष्ट कर दी है स्वच्नन्द वृत्ति जिसने 
ऐसा पुरुष अपनेमें ही स्थित आत्माको अपने ही द्वारा ध्यावे । 

विद्वदार्थ--जिसने इन्द्रिय और मनको रोक लिया है अथवा जिसने इन्द्रिय और मनकी 
उच्छृंखल एवं स्वैराचाररूप प्रवृत्तिको ध्वस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा, जिसका स्वरूप पहिले 
(ने० २१ के छोकमें ) बता आये हैं, आत्माको आत्मासे ही यानी स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
ही ध्यावे, कारण कि खय॑ आत्मामें ही उसकी ज्ञति ( ज्ञान ) होती है। उस ज्ञतिमें और कोई 
करणान्तर नहीं होते । जैसा कि तत्वानुशासनमें कहा है---“ स्वपरज्ञतिस्पलात ० ? 

“ बह आत्मा स्वपर-प्रतिभासस्वरूप है। वह स्वयं ही स्वयंकों जानता है, और परको भी जानता 
है। उसमें उससे भिन्न अन्य करणोंकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये चिन्ताको छोड़कर स्वसंवित्ति-स्वसं- 
वेदनके द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुद में ही स्थित है। कारण कि परमार्थस सभी पदार्थ स्वरूपमें 
ही रहा करते हैं। इसके लिये उचित है कि मनको एकाग्र कर चक्षु आदिक इंद्वियोंकी अपने अपने 
विषयों (रूप आदिकों ) से व्यावृत्ति करे। ” यहँपर संरकृतटीकाकार पंडित आशाधरजीने 
£ एकाग्र ” शब्दके दो अर्थ प्रदर्शित किये हैं। एक कहिये विवक्षित कोई एक आत्मा, अथवा 
कोई एक द्रव्य, अथवा पयोय, वही है. अग्रन कहिये प्रधानतासे आलम्बनभूत विषय जिनका ऐसे 
मनको कहेंगे “ एकाग्र '। अथया एक कहिये प्रवीपर पयोयोंमें अधिश्छिन्न रूपसे ग्रवर्तमान द्रव्य-आत्मा 
वही है, अग्र-आत्मआरह्य जिसका ऐसे मनको एकाग्र कहेंगे । 

सारांश यह है कि जहाँ कही अथवा आम्मामें ही श्रुतज्ञानके सहारेसे भावनायुक्त हुए मनके 
द्वारा इंद्रियॉंकी रोक कर सवात्माकी भावना कर उसीमें एकाग्रताको प्राप्त कर चिन्ताको छोड़ कर 
स्वसंवेदनके ही द्वारा आत्माका अनुभव करे। जैसा कि कहा भी है--“ गहिये ते सुअगाणा० ” 

अथे--“ उस (आत्मा ) को श्रुतज्ञानके द्वारा जानकर पीछे संवेदन ( स्वसंवेदन ) में 
अनुभव करे । जो श्रुतज्ञानका आटम्बन नहीं लेता वह आज्मख्भावके विपयंम गड़षड्ा जाता है 


१ अविल्छिल्न प्रबर्तमान | २ फल झान | 


श्८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम [ छोक-- 


इसी तरह यह भी भावना करे कि जैसा कि प्रज्यपादस्वामीके समाधिशतकमें कहा है---“ प्राच्याव्य 
विषयेग्यो5हं ० ” 
£ मैं इंद्रियोंके विषयोंसे अपनेको हटाकर अपनेमें स्थित ज्ञानस्वरूप एवं परमानन्दमयी 
आपको अपने ही द्वारा प्राप्त हुवा हैं। / ॥ २२॥ 
दोदा-मनको कर पकाप्न, सब इंद्रियथिषय मिटाय | 
आतमज्ञानी आत्ममे, निजको निजसे ध्याय ॥ २२॥ 
यहाँपर शिष्यका कहना है कि भगवन्‌ ! आत्मासे अथवा आत्माकी उपासना करनेसे क्या 
मतलब सधेगा-क्या फल मिलेगा ? क्योंकि विचाखवानोंकी प्रवृत्ति तो फलज्ञानएवेक हुआ करती है, 
इस प्रकार पूछे जानिपर आचार्य जवाब देते हैं--- 
अज्ञानोपास्तिरक्षान, ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः । 
ददाति यज्ञु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदे वचः ॥ २३ ॥ 
अन्यय--अज्ञानोपास्तिरज्ञानं, ज्ञानिसमाश्रयः ज्ञानं ददाति “ यत्ु तस्य अस्ति तदेव 
ददाति ” इदं सुप्रासेद्रं वचः । 
डीका--ददाति । कासौ, अशानस्य देद्वदेमूंढश्रान्ति. सदिग्धगुर्वादेवा उपाध्तिः सेवा | कि ! अज्ञान, 


मोदभ्रमसंदेइलक्षण | तथा ददाति। कासौ, शानिनः स्वभावस्यात्मनो शानसंपन्नगुर्वादेबां समाश्रयः। अनन्यपरया 
सेवन । कि ! शार्न स्वार्थाववोधम्‌ | उक्त च,--- 


४ ज्ञानमेव फल शाने, ननु छ/ध्यमनश्वरम्‌। अह्ो मोइस्य माहात्म्य, मन्यदष्यत्र मृग्यते!!॥ ( ७५॥-आत्मानुशासनम्‌ 


को अन्न दृष्टान्त शत्याह यदित्यादि। ददातीत्यत्रापि योज्यं “तुरवधारणे। तेनायमर्थः सपद्यते | ययेव यस्य 
स्वाधीन वियते स सेव्यमान तदेव ददातीत्येतहाक्यं छोके सुप्रतीतमतो भद्र ज्ञानिनमुपास्थ समुलभितस्वपर विवेक- 
ज्योतिरणसमात्मानमात्मनि >सेव्यश्व | अन्ाप्याद शिष्यः-ज्ञानिनोध्यात्मस्वस्थत्य कि भवतीति निष्पत्नयोग्यपेक्षया 
स्वात्मध्यानफलप्रशोयम्‌ | गुरुरह--॥ २३ )। 


अर्थ--अज्ञान कहिये ज्ञानसे रहित शरीरादिककी सेवा अज्ञानको देती है, और ज्ञानी 
पुरुषोंकी सेवा ज्ञानको देती है। यह बात प्रसिद्ध है, कि जिसके पास जो कुछ होता है, वह उसी 
को देता है, दूसरी चीज जो उसके पास है नहीं, वह दूसरेको कहाँसे देगा ? 


विद्वदार्थ--अज्ञान शब्दके दो अर्थ हैं, एक तो ज्ञान रहित शरीरादिक और दूसरे 
मिथ्याज्ञान ( मोह-आंति-संदेह ) वाले मृढ़-आंत तथा संदिग्ध गुरु आदिक। सो इनकी उपासना 
या सेवा अज्ञान तथा मोह-अमव संदेह लक्षणात्मक मिथ्याज्ञाकोी देती है। और ज्ञानी कहिये, 
ज्ञानस्थभाव आत्मा तथा आलज्ञानसम्पन्न गुरुओंकी तत्परताके साथ सेवा, स्वाथोवबोधरूप ज्ञानको 
देती है। जैसा कि श्रीगुणभद्राचार्यने आत्मानुशासनमें कहा है---“ ज्ञानमेव फल ज्ञाने० ” 


२३-२४ ] इश्टोपदेशः श्र 


“ ज्ञान होनेका फल, प्रशंसनीय एवं अविनाशी ज्ञानका होना ही है, यह निश्वयसे जानो । 
अहो ! यह मोहका ही माहात्म्य है, जो इसमें ज्ञाको छोड़ कुछ और ही फल ढूँढा जाता है। 
ज्ञानात्मासे ज्ञानकी ही प्राप्ति होना न्याय है। इसलिये हे भद्र ! ज्ञानीकी उपासना करके प्रगट 
हुई है स्वपर विवेकरूपी ज्योति जिसको ऐसा आत्मा, आत्माके द्वारा आत्मामें ही सेवनीय है, 
अनन्यशरण होकर भावना करनेके योग्य है। ” ॥ २३ ॥ 


दोहा--अक्षभक्ति अज्ञानको, शानभक्ति दे शान । 
लोकोक्ती जो जो धरे, करे सो ताको दान ॥ २३ | 


यहाँ फिर मी शिष्य कहता है कि अध्यात्मलीन ज्ञानीको क्या फल मिलता है? इसमें 
स्वात्मनिष्ठ योगीकी अपेक्षासे स्वात्मध्यानका फल प्रछा गया है । आचाये कहते हैं-- 


परीषहाद्रविज्ञानादाख्रतस्य निरोधिनी । 
कि प 5 पे भ श्र 6 
जायतज्ध्यात्मयांगंन, कमंणामाशु निजरा ॥ २४ ॥ 
अन्वय---अध्यात्मयोगेन परीषहाद्वविज्ञानत्‌ आख्वस्थ निरोधिनी कर्मणां निर्जरा 
आशु जायते। 
दीका--जायते भवति। कासौ, निजेरा एकदेशेन उंक्षयों विल्छेष इत्यथेः | केषां, कर्मणां सिद्धयोग्य- 
पेक्षयाइशुमानां व श्ुभानां साध्ययोग्यपेक्षया त्वसद्वेद्रादीनाम्‌। कथमाशु सद्य।। केन, अभ्यात्मयोगेन अभ्यात्म- 
न्यात्मनः प्रणिधानेन, कि केवला, नेत्याह-निरोधिनी प्रतिषेधयुक्ता | कस्यास्र॒वस्यागमनस्य कर्मणामित्यत्रापि योज्यम्‌। 
कुत इ॒त्याह, परीषद्ाणा क्ुधादिदुःखभेदानामादिशब्द/देवादिकृतोपसगेबाधानां चाबिजश्ञानादसंवेदनात्‌। तथा चोक्तम--- 
“८ यस्य पुण्य च पाप च, निष्फल गलति रवयम्‌ । स योगी तस्य निर्वार्ण, न तस्य पुनराखव०/|२४६॥-आत्मानुशासनम्‌ 
८४ तथा हाचरमसाज़स्य, प्यानमम्यस्यतः सदा। निजेरा संबरश्रास्य सकलाशुमकर्मणाम्‌ ?? ॥२२५॥-तत्वानुशासनम्‌ 
“ आत्मदेहान्तरशानजनिता्द्ादनिवतः। तपसा दु-प्कृत घोर भुज्ञानोडपि न खिदयते ” ॥३४॥--समाधिशतकम्‌ 
एठब् ब्यवह्ारनयादुच्यते | कुत हत्याशद्लायां पुनराचार्य एवाइ--सा खछु कर्मणो भवति तस्य संबन्धस्तदा 
कथमिति | बत्स आफर्णय खल यस्मात्सा एकदेशन विश्छेषलक्षणा निजरा कर्मणः चित्सामान्यानुविधायिपुद्ल- 
परिणामरूपस्थ द्वव्यकर्ण: संबन्धिनी संभवति द्रव्ययोरेव सयोगपूर्वविभागसभवात्‌ | तस्य च॒ द्रब्यकर्मणस्तदा योगिनः 
स्वरूपमात्रावश्थानकाले संबन्धः प्रत्यासत्तिरात्मना सह । कर्थ केन संयोगादिप्रक्नारेण सभवरत्ति ! सूश्मेक्षिकया समीक्षस्व 
न कथमपि संभवतीत्यथें)। यदा खल्वात्मैव ध्यान ध्येयें च स्पात्तदा सर्वोत्मनाप्यात्मनः परद्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमात्रावस्थितत्वात्कथ द्रव्यान्तरेण संबन्धः स्थ.त्तस्य द्विप्त्वात्‌ू । न चेतत्संतसारिणो न संभबतीति वाच्य । 
ससारतीरप्रात्तत्य योगिनो मुक्तात्मवत्‌ पञ्महृस्वस्वरोचारणकाल यावत्तथाबस्थानसंमवात्‌ कर्मक्षपणामिमुखस्य छक्षणों- 
त्कृष्शुक्कुलेश्यासंस्कारावेशवशाक्तावन्मात्रकर्मपारतन्त्यव्यवदरणात्‌ । तथा चोक्त परमागमे-- 
८ सीलेति संपत्तो, णिरद्धणिस्सेतआस वो जीवो । कम्मरयविप्पमुको, गबजोगो केबली होदि ” || ६५ ॥ 
--गोम्मटसारः जीवकांद । भ्रूयता चास्वेबार्थस्य छंग्रहक्ठोकः ॥ २४ ॥ 


अथे--आत्मामें आत्माके चिंतवनरूप ध्यानसे परीषहादिकका अनुभव न दोनेसे कर्मोके 
आगमनको रोकनेवाली कर्म-नि्जरा शीघ्र होती है । 


० रायवन्द्जैनशासमा छायाम्‌ [ छोक-- 


विद्वदार्थ--अध्याम्ययोगसे आत्मामें आत्माका ही ध्यान करनेसे क्मोंकी निर्जरा 
( एकदेशसे कर्मोंका क्षय हो जाना, कर्मोका सम्बंध छूट जाना ) हो जाती है। उसमें भी जो 
सिद्धयोगी हैं, उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही ग्रकारोंके कर्मोंकी निजेरा होजाती है। और जो 
साध्ययोगी हैं, उनके असातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोकी निजरा होती है। कोरी निर्जरा होती 
हो सो बात नहीं है । अपि तु भूख-प्यास आदि दुःखके भेदों ( परीषहों ) की तथा देवादिकोंके 
द्वारा किये गये उपसर्गोंकी बाधाकों अनुभवमें न लानेसे कर्मोके आगमन ( आख्व ) को रोक देनेवाली 
निर्जरा भी होती है। जैसा कि कहा भी हैः--“ यस्य पुण्य च पाप॑ च० ” 


« जिसके पुण्य और पापकर्म, विना फल दिये स्वयमेव ( अपने आप ) गल जाते हैं---खिर 
जाते हैं, वही योगी है। उसको निर्वाण हो जाता है। उसके फिर नवीन कर्मोका आगमन नही होता। 
इस श्लोक द्वारा पुण्य-पापरूप दोनों ही भ्रकारके कर्मोकी निर्जेश होना बतलाया है। और भी 
तत्वानुशासनमें कहा है---“ तथा ह्यचरमांगस्य० 


चरमशरीरीके ध्यानका फल कह देनेके बाद आचाये अचरमशरीरीके ध्यानका फल बतलाते 
हुए कहते हैं--कि जो सदा ही ध्यानका अभ्यास करनेवाला है, परन्तु जो अचरमशरीरी है 
( तड्भवमोक्षगामी नहीं है ) ऐसे ध्याताको सम्पर्ण अशुभ कर्मोंकी निर्जरा ५ संवर होता है। अर्थात 
वह प्राचीन एवं नवीन समस्त अशुभ कर्मोका संवर तथा निजेरा करता है। इस रोक द्वारा 
पापकूप कर्मोंकी ही निजेरा व उनका संवर होना बतलाथा गया है। और भी ''रज्यपादरवामीने 
समापिशतकमें कहा है--“ आत्मदेहान्तरज्ञान० “ 


“ आत्मा व शरीरके विवेक ( भेद ) ज्ञानमे पेद्ा हुए आनन्दसे परिषर्ण ( युक्त ) योगी, 
तपस्याके द्वारा भयंकर उपसर्गों व घोर परीषहोंकों भोगत हुए भी खेद-खिन्न नहीं होते हैं । 


यह सब व्यवहारनयसे कहा जाता है कि बन्धवाले कर्मोंकी निर्जग होती है, परमार्थसे 
नहीं । कदाचित्‌ तुम कहो कि ऐसा क्‍यों ? आचाये कहते हैं के वत्स ! सुनो, वर्योकि एकदेशसे 
सम्बन्ध छूटजाना, इसीको निर्जरा कहते हैं। वह निर्णरा कर्मकी ( चित्सामान्यके साथ अन्वयव्यत्िरिक 
रखनेवाले पुद्दलोंके परिणामरूप द्रव्यकमंकी ) हो सकती है। क्‍योंकि संयोगप्र्षंक विभाग दो द्रव्योमें 
ही बन सकता है। अब जरा बारीक दृष्टिसे विचार करो कि उस समय जब कि योगी पुरुष 
स्वरूपमात्रमें अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्यकमंका आत्माके साथ संयोगादि सम्बन्धोंमेंसे 
कौनसा सम्बन्ध हो सकता है ? मतलब यह है कि किसी तरहका सम्बन्ध नहीं बन सकता। 
जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, उस समय हर तरहसे आत्मा परुदय्योंसे 


१५- ] इशेपदेश: देर 


व्यावृत होकर केवठछवरूपमें ही स्थित हो जाता है। तब उसका दूसरे द्वव्यसे सम्बन्ध कैसा ? 
क्यों कि सम्बन्ध तो दोमें रहा करता है, एकमें नहीं होता है । 
यह भी नहीं कहना कि इस तरहकी अवस्था संसारीजीवर्म नहीं पाई जाती । कारण कि 
संसाररूपी समुद्र-तट्के निकट्वर्ती अयोगीजनोंका मुक्तात्माओंकी तरह पंच हस्व अक्षर (अइउ 
ऋ लू ) के बोलनेमें जितना काल लगता है, उतने काठुतक वैसा ( निर्बन्ध-बन्ध रहित ) रहना 
सम्भव है । 
शीत्र ही जिनके समस्त कर्मोका नाश होनेवाला है, ऐसे जीवों ( चौदहवें गुणस्थानवाले 
जीवों ) में भी उत्कृष्ट शुकललेश्याके संस्कारके वशमे उतनी देर (पंच हस्व अक्षर बोलनेंमें जितना 
समय लगता है, उतने समय ) तक कमपरतन्त्रताका व्यवहार होता है जैसा कि परमागम्मे कहा 
गया है--“ सीलेसिं संपत्तो ० ? 
४ जो शीलोंके ईशत् ( स्वामित्व ) को प्राप्त हो गया है, जिसके समस्त आख़व रुक गये 
हैं, तथा जो कर्मेरूपी घूलीसे रहित हो गया है, वह गतयोग-अयोगकेवी होता है ” ॥ २४ ॥ 
दोहा - परिषदादि असुभव बिना, आतम-ध्यान प्रताप । 
शीघ्र सलचर निजरा, होत कर्मकी आप ॥ २४ ॥ 
उपरिलिखित अर्थकों बतलानेवाला और भी श्लोक सुनो-- 
कटस्य कर्त्ताहमिति, संबन्धः स्याइ हयोहेयोः । 
ध्यान ध्येय यदात्मेब, संबन्धः कीहशस्तदा ॥ २५॥ 
अन्वय--अहं कट्स्य कर्ता इति इयोईयोः संचन्धः स्यात, यदा आत्मैव ध्यानं ध्येयं तदा 
कीच्शः संबन्ध; । 
टीका--स्यादू मवेत्‌। कोसो, सबन्धः द्वव्यादिना प्रत्यासत्तिः। कयोयोः कर्यचिद्‌ मिन्नयोः पदार्थयोः इति 
अनेन लोकग्रधिद्वेन प्रकारेण कथमिति यथाइमस्पि । कीहशः, कत्ती निमौता । कस्य, कटस्य बंशदलानां जलादि- 


प्रतिबन्धाद्र्थस्य परिणामस्य । एवं सबन्धस्य हविए्ठता प्रदवर्य प्रकृतेन्बतिरिकमाइ । भ्यानमित्यादि ध्यायते येन ध्यायति 
वा यस्तद्धथान ध्यातिक्रियां प्रति करण कर्चा वा। उक्ते च-- 


८४ ब्यायते येन तद्धथान, यो ध्यायति स एवं वा। यत्न वा ध्यायते यद्दा, ध्यातिर्बा ध्यानमिष्यते ! ? ॥६७॥ 
--तत्वानुशासनम्‌ 


ब्यायत इति ध्येय वा ध्यातिक्रिपया ध्याप्य | यदा यस्मिन्नात्मनः परमात्मना' सहैकीकरणकाले आतौव 
चिस्मात्रभेव स्यासदा कीहशः संयोगादि प्रकार: संबन्धो द्रव्थकमणा सहात्मनः स्यात्‌ येन जायतेध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु 
नि्जरेति परमार्थतः कध्यते। अन्नाह शिष्प:--तहिि कथ अप्रतिपक्षइत्र मोक्ष इति भगवन्‌ यद्यात्मक्मंबन्धस्ते, 
द्रव्ययोरध्यात्मयोगेन विज्छेषः क्रियते। तहिं कर्थ केनोपाय प्रकारेण तयोब॑न्‍्धः परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षणः सं-छेषः 
स्थात्‌ | तलूवेकत्वादि-छेपस्व कथ च तथ्तिपक्षो बन्धविरोधी मोक्ष; सकलकमवि्ेषलक्षणो जीवस्य स्थात्तस्येवानन्त- 
सुखद्देतुत्वेन योगिमिः प्रार्थनीयत्वात्‌। गुराइ--)| २५ ॥ 


॥ रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ [ छोक-- 


अधथे:--“ मैं चटाईका बनानेवाला हैं ” इस तरह जुदा जुदा दो पदार्थोमें सम्बन्ध हुआ 
करता है। जहाँ आत्मा ही ध्यान, ध्याता ( ध्यान करनेवाला ) और ध्येय हो जाता है, वहा सम्बंध कैसा ? 

विद्वदाथ--लोकप्रसिद्ध तरीका तो यही है, कि किसी तरह भिन्न ( जुदा जुदा ) दो 
पदार्थोमें संघन्ध हुआ करता है। जैसे बाँसकी खपच्रियोंसे जलादिकके संबंधसे बननेवाली चटाइका 
मैं कर्ता हैँ--बनानेवाठा हैं। यहाँ बनानेवाला “मैं” जुदा हैँ और बननेवाली “ चटाई ' 
जुदी है। तभी उनमें “ कतृकरम ” नामका सम्बंध हुआ करता है। इस प्रकार सम्बंध द्िष्ठ ( दो में 
रहनेवाला ) हुआ करता है। इसको बतलाकर, प्रकृतमें वह बात ( भिन्नता ) बिलकुल भी नहीं है 
इसको दिखलाते हैं । 

& ध्यायंते येन, ध्यायति वा यस्तद ध्यानं, ध्यातिक्रियां प्रति करण कत्तो च “-जिसके द्वारा 
ध्यान किया जाय अर्थात्‌ जो ध्यान करनेंमें करण हो--साथन हो उसे ध्यान कहते हैं । तथा जो 
ध्याता है--ध्यानका कर्ता है, उसे भी ध्यान कहते हैं, जैसा कि कहा भी है--“ ध्यायते 
येन तद्‌ ध्यान॑० ” 

४ जो ध्यैजू चिन्तायाम्‌” धातुका व्याप्य हो अर्थात्‌ जो ध्याया जावे, उसे ध्येय कहते 
हैं। परंतु जब आत्माका परमात्माके साथ एककिरण होनेके समय, आत्मा ही चिन्मात्र हो जाता 
है, तब संयोगादिक प्रकारोंमेंसे द्रब्यकर्मके साथे आत्माका कौनसे प्रकारका सम्बन्ध होगा ? जिससे 
कि “ अध्यात्मयोगसे कर्मोकी शीघ्र निर्जरा हो जाती हैं” यह वात परमाथैसे कही जावे । भावाय 
यह है कि आत्मासे कर्मोका सम्बन्ध छूट जाना निर्जरा कहलाती है। परंतु जब उत्कृष्ट अद्वैत 
ध्यानाक्स्थामें किसी भी प्रकार कर्मका सम्बन्ध नहीं, तब छटना किसका ? इसलिये सिद्धयोगी 
कहो या गतयोगी अथवा अयोगकेवली कहो, उनमें कर्मोकी नि्जंरा होती है, यह कहना 
व्यवहारनयसे दी है, परमा्यसे नही । ” ॥२५॥ 

दोहा-- ' कटका में कतार हूँ ” यह है द्विप्ठ सम्बन्ध । 
आप हि ध्याता ध्येय जहें, केसे मिन्न सम्बन्ध ॥ २५॥ 

यहाँपर शिष्यका कहना है कि भगवन ! यदि आल्मद्रव्य और कमेद्रव्यका अध्यात्मयोगके 
घलसे बन्ध न होना बतलाया जाता है, तो फिर किस ग्रकारसे उन दोनोंमें ( आत्मा और कर्मरूप 
पुदूगल द्रव्योंमें ) परस्पर एकके प्रदेशोंमें दृसरेके श्रंदेशोंका मिलजाना रूप बंध होगा? क्योंकि 
धन्धाभाव तो बंधपूवेक ही होगा । और बंधका प्रतिपक्षी, संप्रण कर्मोंकी विमुक्तावस्था रूप मोक्ष 
भी जीवको कैसे बन सकेगा ? जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुखका कारण होनेसे योगियोंके द्वारा 
प्राथनीय हुआ करता है ? आचाये कहते हैं--- 

बध्यते मुच्यते जीवः, समभो निर्ममः क्रमात्‌। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन, निममरत्वं विचिन्तयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


-२६ ] इशेपदेशः शै३ 


अन्चय--सममः निर्मेमः जीवः क्रमात्‌ बध्यते मुच्यते तस्मात्‌ स्वेश्रयल्नेन निम्न विचिन्तयेत्‌ । 
डीका ;--ममेत्यव्ययं॑ ममेदमित्यभिनिवेशाथैभव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ तेन सममो ममेदमित्यभिनिवेशाविष्ठो 
अहमस्थेत्यमिनिवेश्ञाविष्टश्रोपलक्षणत्वात्‌ जीव: कर्ममिबंध्यते | तथा चोक्तम्‌-- 


४ न कर्मबहुझे जगन्नचलनात्मक कर्म्म बा तन नैककरणानिवान चिदचिद्विधो बन्धकृत । यदैक्यमुपयोगम्‌ः 
समुय्याति रागादिमिः, स एवं किछ केयर भव॒ति बन्धहेतुनृगाम ” ॥२॥--नाटकसमयसारककशाः बन्धोडघिकारः । 
--अनगारघर्भामते पष्ठीअष्याय; पृ० २०० 


यदैक्यमुप्योगभूसमुपरी अतिराग'दिभिः स एबं किल केवल भवति बन्धदैतुनृंणम। तथा स एब जीवो 
निममस्तद्विपरीतस्तैमुंब्यत इति यथामंख्येन यो जनाये क्रमादिद्युपात्ताम्‌ | उक्ते च-- 


4 अकिचनो5हमित्यास्त्र, त्रेजोक्योघिपतिभवेः । योगिगम्यं तब प्रोक्त, रहस्य परमात्मनः ” ॥ ११० ॥ 
--आत्मानुशास नम्‌ 
अथवा “ रागी बन्नाति कमोणि, वीनगगो विमुश्नति | जीबो जिनोपदेशो<यं, संक्षेपाइन्धमोक्षयोः ?? ॥ 
--शानार्णव: प० २४२ 
यस्मादेव तम्मात्मवअयस्नेत जाद्रवधानेन मनोबाकायग्रणिधानेन वा निर्मेमल्ल॑ विचिन्तयेत्‌ । 


पत्ता दायादयों भिन्नास्तभ्योह्हूमपि तत्त्वतः । नाहमेषा किम्रप्यह्षिमि ममाप्येते न किंचन ॥ इत्यादि 
तज्ानभावनथा मुमुक्षुबिश्रेपेग मावरेत्‌ । उक्ते च-- 
“निवुत्ति भावयंद्रावन्निईत्ति तदमावत-। न वृत्तिन निवृत्तिश्न॒, तदेव पदमव्ययं?॥ २३६ ॥-आत्मानुशासनम्‌ 
अथाह शिष्य; -कर्थ सु नदिति निर्मभल्नविचिन्तनोयतायप्रश्नोड्यम अथ गुरुस्तत्यक्रियां मम्र विशस्य का श्पृद्देति 
यावदुएदिशति -॥ २६ ॥ 
अथ--' ममतावाला जीव बँधता है और ममता रहित जीव मृक्त होता है। इसलिये हर 
तरहसे पूरी कोशिशके साथ निर्मेमताका ही ख्याल खखे | ” 


विशदाथ---अव्ययोंके अनेक अथ होते हैं, इसलिये, “मम ” इस अव्ययका अर्थ 
£ अभिनिवेश ' है. इसलिये ' समम ” कहिये “मेरा यह है” इस प्रकारके अभिनिवेशवाला 
जीव भी कमसि चँधता है। उपलक्षणसे यह भी अर्थ लगा लेना कि “ मैं इसका हूँ ” ऐसे 
अभिनिवेशवाला जीव भी बैँधता है, जैसा कि अम्ृतचन्द्राचायने समयसारकलइमें कहा है--- 

# न कर्मबहुलं जगन्न० ” 

आअर्थ--न तो कर्मस्कंपोंसे मर हुआ यह जगत्‌ बंधका कारण है, और न हलन- 
चलनादिरूप क्रिया ही, न इन्द्रियाँ कारण हैं, और न चेतन अचेतन पदार्थोका विनाश करना ही 
बन्धका कारण है। किन्तु जो उपयोगरूपी जमीन रागादिकोंके साथ एकताको प्राप्त होती है, सिफे 
वही अर्थात्‌ जीवॉका रागादिक सहित उपयोग ही बन्धका कारण है। यदि वहीं जीव निमेम- 
रागादि रहित-उपयोगवाला हो जाय, तो कर्मोंसे छूट जाता है। कद्दा भी है कि--“ अर्किंचनो5ह ०” 

५्‌ 


३४ रायचन्दजैनशाखमाठायाम्‌ [ शओोक- 


मैं अर्किंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, बस ऐसे होकर बैठे रहो और तीन लोकके स्वामी हो 
जाओ । यह तुम्हें बढ़े योगियोंके द्वारा जाने जा सकने ठायक परमात्माका रहस्य बतला दिया है। 

और भी कहा है---“ रागी बध्नाति कर्माणि० ” राग्री जीव कर्मोंको बाँधता है। 
रागादिसे रहित हुआ जीव मुक्त हो जाता है। बस यही संक्षेपमें बंध मोक्ष विषयक जिनेन्द्रका 
उपदेश है। जब कि ऐसा है, तब हरएक प्रयल्लसे ब्रतादिकॉमें चित्त लगाकर अथवा मन, वचन, 
कायकी सावधानतासे निरमेमताका ही ख्याल रखना चाहिये “ मत्तः कायादयो भिन्नास० ” 

« शरीरादिक, मुझसे भिन्न हैं, में भी परमार्थसे इनसे भिन्न हूँ, न में इनका कुछ हूँ, न मेरे ही 
ये कुछ हैं। ” इत्यादिक श्रुतज्ञानरी भावनासे भुमुक्षुको भावना करनी चाहिये। आत्मानुशासनमें 
गुणमद्रस्वामीने कद्दा है ।---“ निवृत्ति भावयेत्‌० ” 

जबतक मुक्ति नहीं हुईं तबतक परद्रच्योंसे हटनेकी भावना करे | जब उसका अभाव हो 
जायगा, तब प्रवृत्ति ही न रहेगी । बस वही अविनाशी पद जानो ॥ २६ ॥ 

दोहा--मोही बॉँघत कमेको, निर्मोही छुट जाय । 
यातें गाढ़ प्रयत्नसे, निमेमता उपजाय ॥२६॥ 

यहाँपर शिष्य कहता है कि इसमें निमेमता कैसे होवे ? इसमें निर्मेमताके चिंतवन करनेके 
उपायोंका सवाल किया गया है। अब आचार्य उसकी प्रक्रियाकों “ एको<ह निर्मेमः० ” 
से प्रारंय कर “ मम विज्ञस्य का स्पृह्० ” तकके रलोकों द्वारा बतलाते हैं । 

एको5ह निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । 
बाह्या. संयोगजा भावा, मत्तः संवं5पि स्वेथा ॥ २७॥ 

अन्वय---अहं एक: निर्ममः शुद्धः ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः संयोगजा: संवेईपि भावा मत्तः 

सर्वथा बाह्याः । 


टीका-द्रव्यार्थिकनयादेकः पूत्रौपरपर्यायानुस्यूतो निर्मेमो ममेदमहमस्थेत्यमिनिवेशशून्यः श॒द्धः झुद्धनयादे- 
शद्‌ द्रव्यभावकर्म निर्मुक्तो शानी स्त्रपरप्रकाशस्वभावो योगीन्द्रगोचरोडनन्तपर्यायविशिष्टतया केबलिनां झुद्घो पयोगमात्रम- 
यत्वेन श्रुतकेलिनां च॒ संवेद्योइमात्मास्मि ये तु संयोगादू द्रव्यकमेसबन्धाद्यता मया सद्द सबान्ध प्राप्ता भावा देहादयस्ते 
स्वे5पि मततो मत्सकाशास्सर्वथा सर्वेण द्रब्यादिप्रकारेण॑ बाह्या मिन्नाः सन्ति पुनर्माषक एवं विमृशति संयोगात्किमिति 
देहादिभिः संबन्धादेहिनां कि फल स्थादित्यर्थ: | तत्र स्वयमेत समाघत्ते,--॥ २७ ॥ 


अर्थ--मैं एक, ममता रहित, शुद्ध, ज्ञानी, योगीन्द्रोंके द्वारा जानने ठायक हूँ । संयोगजन्य 
जितने भी देहादिक पदार्थ हैं, वे मुझसे सर्वथा बाहिरी-भिन्न हैं । 

विशदार्थ--हैं द्रव्यार्थिकनयसे एक हैं, प्रुवोपर पर्यायोमें अन्वित हूँ । निर्मम हूँ-“ मेरा 
यह ” ' में इसका ” ऐसे अभिनिवेशसे रहित हूँ। शुद्ध हूँ, झुद्धनयकी अपेक्षासे, द्रव्यकर्म भावकर्मसे 
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रहित हैँ, केवलियोंके द्वारा तो अनन्त पर्याय सहित रूपसे और श्रुतकेवालियोंके द्वारा शुद्धोपयोगमात्र- 
रूपसे जाननेमें आसकने लायक हूँ, ऐसा मैं आत्मा हैं, और जो संयोगसे-द्रव्यकर्मोंके संम्बन्धसे प्राप्त 
हुए देहादिक पर्याय हैं, वे सभी मुझसे हर तरहसे (द्रब्यसे गुणसे पर्यायसे ) बिल्कुल जुदे हैं ॥२७॥ 
दोहा--मैं इक नि्मेम झुद्ध हैँ, ज्ञानी योगीगस्य । 
कर्मोद्यसे भाष सब, मोले पूणे अगस्य ॥ २७ ॥ 
फिर भावना करनेवाला सोचता है कि देहादिकके सम्बंधसे प्राणियोंको क्‍या होता है ? 
क्या फल मिलता है ? उसी समय वह स्वयं ही समाधान भी करता है कि-- 
दुःखसंदोहभागित्वं, संयोगादिह देहिनाम्‌ । 
त्यजास्येन ततः स्व, मनोवाक्ायकर्मलिः ॥ २८ ॥ 


अन्वय--हह संयोगात्‌ देहिनां दुःखसंदोहमभा गिल्व॑ ततः एने सवेमनोवावकायकर्ममिः त्यजामि। 


टीका--दुःखानां संदोहः समूहस्तद्धागित्व देहिनामिह संसारे संयोगादेहादिसंबन्ध'द्धवेतू | यतथैब तत एन 
संयोगे ध्ब निःशेषं त्यजामि | कैः क्रियमाणं, मनोब्राकायकर्मेमिमनोवर्गणादल्ग्बनैरात्मप्रदेशपरिस्पन्दैस्तैरेव 
त्यजामि । अयमभिप्रायो मनोवाकायान्प्रतिपरिस्पन्दमानानात्मप्रदेशान्‌ भावतों निरुन्‍्धामि। तद्धेदामेदाभ्यास्मूलत्वा- 
स्युखदुःखैकफबनिर् तिसंसत्यो: । तथा चोक्तम्‌-- 
“स्वबुद्धथा यत्त णह्लीयात्कायवाकूचेतसा तयम्‌ | संसारत्तावदेतेषा, तदाम्यासेन निर्दृति; ? ॥ ६२॥-समाधिशतकम्‌ 


पुनः स एवं विमृशति--पृदलेन किल संयोगस्तदपेक्षा मरणादयस्तदूव्य थाः कर्थ परिहियन्त इति | पुद्लेन 
देहात्मना मूत्तेद्रव्येण सह किल आगमे श्रूयमाणो जीवशस्‍्य संबन्धो5स्ति तदपेक्षाश्र पुद्लसयोगनिमित्ते मरणादयों 
मृत्युरोगादयः समवन्ति। तथ्था मरणादयः संमवन्ति । मरणादि संबन्धिन्योबाघा । कथ, केन भावनाप्रकारेण मया 
परिट्टियन्ते | तदमिभवः कथ निवार्यत इत्यर्थ:। स्वथमेव समाधत्ते--॥ २८॥ 


अथे--इस संसारमें देहादिकके सम्बंधसे प्राणियोंको दुःख-समूह भोगना पड़ता है--अनन्त 
कैश भोगने पड़ते हैं, इसलिये इस समस्त सम्बंधको जो कि मन, वचन, कायकी क्रियासे हुआ 
करते हैं, मनसे, वचनसे, कायसे छोड़ता हूँ । अभिग्राय यह है कि मन, वचन, कायका आलम्बन 
लेकर चंचल होनेवाले आत्माके प्रदेशोंको भावोंसे रोकता हैँ। “ आत्मा, मन वचन कायसे भिन्न 
है, ” इस प्रकारके अभ्याससे सुखरूप एक फलवाले मोक्षकी प्राप्ति होती है, और मन, वचन, कायसे 
आत्मा अभिन्न है, इस प्रकारके अभ्याससे दुःखरूप एक फलवाले संसारकी प्राप्ति होती है, जैसा कि 
पूज्यपादस्वामीने समाधिशतकमं कहा है--“ स्बुद्धचा यत्तु गुर्डायात्‌० ” 


४ जबतक शरीर, वाणी, और मन इन तीनोंको ये “ स्व हैं-अपने हैं ” इस रूपमें गृहण 
करता रहता है। तबतक संसार होता है, और जब इनसे भेद-बाद्धि करनेका अभ्यास हो जाता है, तब 
मुक्ति होजाती है। ” ॥ २८॥ 


३६ शयचन्दजेनशाखमालायाम्‌ [ छोक-- 


दोहा--भाणी जा संयोगते, दुःख समूह लहात । 
याते मन बच काय युतत, हैँ तो सबे तजात ॥ २८॥ 
फिर भावना करनेवाला सोचता है कि पुद्ल-शरीरादिकरूपी मृतेद्रव्यके साथ जैसा कि 
आगममें सुना जाता है, जीवका सम्बंध है। उस सम्बंधके कारण ही जीवका मरण व रोगादिक 
होते हैं, तथा मरणादि सम्बंधी बाधायें भी होती हैं। तब इन्हें कैसे व किस भावनासे हटाया जावे ९ 
वह भावना करनेवाला स्वयं ही समाधान कर लेता है कि-- 
न में मृत्युः कृतो भीतिन मे व्याधिः कुतो व्यथा । 
नाह बालो न छद्धोह, न युवैतानि पुदुे ॥ २५ ॥ 
अन्वय--े मृत्युने, कुतः भीतिः मे व्याधिन व्यया कुतः, अहं न बालः, नाई वृद्ध', न 
युवा, एतानि पुह्ठले । 


टीका--न मे एको5हमित्यादिना निश्चितात्मस्‍्वरूपस्य मृत्यु; प्राणत्यागों नास्ति। चिचछक्तिलक्षणभावप्राणाना 
कदाचिदपि त्यागामावात्‌ । यतश्र मे मरण नास्ति ततः कुतः कस्मात्मरणकारणास्कृष्णसपादेमीतिभयव मम स्णन्न 
कुतश्रिदपि बिमेमीत्यथें! । तथा व्यधिवोतादिदोषबैषम्य मम्र नास्ति मूत्तंसबन्पित्वाद्वातादीनाम्‌ | यतश्रव ततः कस्मात्‌ 
ज्वरादिविकारात्‌ मम व्यथा स्यात्तया बालाय्रवस्थो नाइमस्मि ततः कर्थ बालागबग्थाप्रभबैः इुःखरमिमूयेय अदिति 
सामरथ्यादत्र द्रष्टन्यमू । तई क मृत्युप्रभतीनि स्युस्याह--एतानि सृत्युव्याधिदालादीनि पुद्धले मूर्त दहादावेब 
संभवन्ति । मूर्तंघम॑त्वादमूते मयि तेषां नित्रामसंभवात्‌ | भूयोडपि भावक एवं स्वयमाशड्ने तहंतान्यासाद्य मुक्तानि 
पश्चात्तापकारीणि भविष्यन्तीति यद्यक्तनीत्या भयादयों मे न भवेयुस्ताई एतानि देहादिवस्तून्यासाथ जन्मप्रश्त्यात्मात्मी, 
यमावेन प्रतिपय मुक्तानीदानीं मेदभाव नावष्टम्मान्मया त्यक्तानि । चिराभ्यस्तामेदसस्कारवशज्ञात्पश्रात्तापफराणि किमिती- 
मानि मयात्मीयानि त्यक्तानीत्यनुश्ययकरीणि मस भविष्डन्ति | अन्न स्वयमेव प्रतिषेघमनुध्याय प॑ तप्नेति यतः--॥ ९९॥ 


अथे---मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका ? मुझे व्याधि नहीं, तव पीड़ा केसे ? न में बालक 
हैं, न बूढ़ा हैँ, न जान हूँ। ये सब बातें (दशाएं ) पुद्वलमें ही पाई जाती हैं । 


विशदाथे--“ एकोहं निर्ममः शुद्ध: ” इत्यादिरूपसे जिसका स्वस्वरूप निश्चित हो गया 
है, ऐसा जो मैं हूँ, उसका प्राणत्यागरूप मरण नहीं हो सकता, कारण कि चितश्क्तिरूप भाव- 
प्राणोंका कभी भी विछोह नहीं हो सकता । जब कि मेरा मरण नहीं, तब मरणंक कारणग्रत काले 
नाग आदिकोंसे मुझे भय क्‍यों ? अर्थात्‌ में किसीसे भी नहीं डरता हैँ। हसी प्रकार वात, पित्त, 
कफ आदिकी विषमताको व्याधि कहते हैं, और वह मुझे है नहीं, कारण कि वात आदिक मृत- 
पदार्थसे ही सम्बंध रखनेवाले हैं। जब ऐसा है, तब ज्वर आदि विकारोंसे मुझे व्यया तकलीफ कैसी ? 
उसी तरह मैं बाल वृद्ध आदि अवस्थावाला भी नहीं हैं । तब बाल वृद्ध आदि अवस्थाओंसे पेदा 
होनेवाले दुःखों-क्लेशोंसे मैं कैसे दुःखी हो सकता हैँ ? अच्छा यदि मृत्यु वगैरह आत्मामें नहीं होते 
ते किसमें होते हैं ? इसका जबाब यह है कि “ एतानि पुद्दले ” ये सत्यु-व्याधि और बाल वृद्ध 
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आदि दशाएं पुद्ल-मृत शरीर आदिकोंमें ही हो सकती हैं। कारण कि ये सब मूर्तिमान्‌ पदार्थके परम 
हैं। मैं तो अमृर्त हैं, मुझमें वे कदापि नहीं हो सकतीं। 
दोदह्या--मरण रोग मोमें नहीं, तातें सदा निशंक | 
बाल तरुण नहि चृद्ध दूँ, ये सब पुहुल अंक ॥ २९५॥ 
फिर भी भावना करनेवाला खुद शंका करता है, कि यदि कही हुई नीतिके अनुसार मुझे 
भय आदि न होवे न सद्दी परन्तु जो जन्मसे लगाकर अपनाई गई थी और भले ही जिन्हें मेंने 
भेद-भावनाके बलसे छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएँ, चिर्कालके अभ्यस्त-अभेद संस्कारके 
वशसे पश्चात्ताप करनेवाली हो सकती हैं कि “ अपनी इन चीजोंको मैंने क्यों छोड़ दिया ? ' 
भावक-भावना करनेवाला स्वयं ही प्रतिबोध हो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो 
सकता है, कारण कि--- 
भक्तोज्झिता मुहर्मोहान्मया सर्वेडपि पूढुछाः | 
उच्छिष्टष्विव तेष्वद्य, मम विज्ञस्थ का स्पृह्ा ॥ ३० ॥ 
अन्वय--मोहात्‌ सर्वेडपि पुद्वलाः मया मुहुर्भुक्तोज्यिताः उच्छिष्टोष्विव तेएु अध्य विज्ञस्य 
मम का स्पुह्द 
टीका--मोहाद विद्यावेशवशादनादिकाल कर्मादिभावेनोगदाय सर्वे पुद्रला मया संमारिणा जीवेन वार वार 
पूर्वमनुभूताः पश्चाच् नीरसीकृत्य त्यक्ताः यतश्रेव तत उच्छिष्टेष्यिय मोजनगन्धमाल्यादिषु स्वय भुज्स्वा त्यक्तेयु यथा 
छोकस्य तथा मे संप्रति विशस्य तत्वशानपरिणतस्य तेपु फेडकल्पेपु पुद्वलेघु का स्प्द्दा ! न कदाचिदपि | बत्स | त्वया 
मोक्षार्थिना निर्ममरत्वे विचिन्तयिव्यम्‌ | अत्राह शिष्यः॥ अथ के ते नि्र्यन्त इति। अधेति प्रश्न केन प्रकारेण 
पुद्रला जीवेन नियतमुपादीयन्ते इत्यथें) | गुरुटह --॥ ३० ॥ 


अथे--मोहसे मैंने समस्त ही पृद्टलोंको बार बार भोगा, और छोड़ा । भोग भोगकर छोड़ 
दिया । अब जूठनके लिए ( मानिन्द ) उन पदार्थामें मेरी क्या चाहना हो सकती है ? अर्थात उन 
भोगोंके प्रति मेरी चाहना-इच्छा ही नहीं है । 

विददार्थ--अविधाके आवेशके वशसे अनादिकालसे ही मुश्न संसारीजीवने कम आदिके 
रूपमें समस्त पुद्दलॉंको बार बार पहिले भोगा, और पीछा उन्हें नीरस ( कर्मलादि राहित ) कर 
करके छोड़ दिया । जब ऐसा है, तब स्वयं भोगकर छोड़ दिये गये जुँठन-उच्छिष्ट भोजन, गन्ध. 
मालादिकोंमें जैसे लोगोंकी फिर भोगनेकी रप्ृह्ठा नहीं होती, उसी तरह इस समय तचजानसे 
विशिष्ट हुए मेरी उन छिनकी हुई रेंट ( नाक ) सरीखे पुद्ठलोंमें क्या आभिलाषा हो सकती है ! 
नही नहीं, हरमिज नहीं । भैया ! जब कि तुम मोक्षार्थी हो तब तुम्हें निमेमतवकी ही भावना 
करनी चाहिये॥ ३० ॥ 
३ केलामुक्तसमुज्ितम्‌ | अ.। मुक्त्वा त्यक्तमित्यथें;। 


३८ रायचन्द्रजवशाखमालायाम्‌ [ ब्तोक-- 


वोदा--लब पुह्ठलको मोदसे, भोग भोगकर त्याग । 
मैं ज्ञानी करता नहीं, उल डच्छिष्टमें राग ॥ ३० ॥ 
यहाँपर शिष्य कहता है कि वे पुद्ठल क्यों बँध जाते हैं ? अर्थात्‌ जीवके द्वारा पुद्वल क्‍यों 
और किस ग्रकारसे हमेशा बन्धको प्राप्त होते रहते हैं ? 


आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं;--- 


कर्म कर्मेहितावन्धि, जीवो जीवहितस्पृह: । 
स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे, स्वार्थ को वा न वाञ्छति ॥ ३१ ॥ 


अन्वय--कम, करमहिताबन्धि, जीवः जीवहितस्पुहः स्वस्वप्रभावभृयस्वे स्वार्थ को 
वा न वाब्छति। 


४ क॒त्थवि बलिओ जीबो, कत्थवि कम्माइ हुंति बलियाइ | जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्वविरुद्धाइ बइराह ॥ ” 


इस्यमिधान/सूर्वोदाजितं बलवत्कमे कर्मणः स्वस्यैब हितमाबन्नाति जीवस्यौदयिकादिभावमुद्धाव्य नवनवकर्माधायकत्वेन 
स्वमंतान पुष्णातीत्यथेंः । तथा चोक्तम-- 


४ जीवकृतं परिणाम, निमित्तम्रात्ने प्रप्य पुनरन्ये | स्वगमेव परिणमन्तेड््न पुद्छाः कमेभावेन ” ॥ १२॥ 

-- पुरुषार्थसिद्धशुुपाय: 

“परिणममानस्य चितश्रिदात्मके: स्वयमपि स्वकैमावैः॥ भवति हि निमित्तमान्ने, पौद्गलिकं कमे तस्यापि” ॥१३॥ 

-पुरुषार्थ सिद्धभुुपायः 

तथा जीवः कालादिलब्ध्या बलवानात्मा जीवस्य स्वस्येव हितमनन्तसुखहितुत्वेनोपकारकं मोक्षमाकाड्क्षति । 

अन्न दृशन्तमाइ-त्वस्वेत्यादि निजनिजमाहात्म्यबहुतरत्वे सति स्वाये स्वस्योपकारक वस्तु को न वज्ड्छति सर्वोप्यमिलष- 
तीत्यथः । ततो विद्धि कर्माविष्टो जीबः कमें सचिनोतीति । यतशञैब ततः--॥ ३१ | 

अथ--कर्म कमंका हित चाहते हैं। जीव जीवका द्वित चाहता है। सो ठीक ही है, 

अपने अपने प्रभावके बढ़नेपर कौन अपने स्वाथेको नहीं चाहता। अर्थोत्‌ सब अपना प्रभाव 

बढ़ाते ही रहते हैं । 


विद्वदाथे--करमी जीव बलवान होता तो कभी कर्म बलवान हो जाते हैं। इस तरह जीव 
और कर्मोंका पहिलेसे (अनादिसे ) ही बैर चछा आरहा है। ऐसा कहनेंसे मतलब यह्ट निकला कि 
पूर्वोषार्जित बलवान्‌ द्रव्यकम, अपना यानी द्रव्यकमंका हित करता है अर्थात्‌ द्रव्यकर्म, जीवमें 
औदयिक आदि भावोंको पैदा कर नये द्रव्यकर्मोको ग्रहणकर अपनी संतानको पुष्ट किया करता 
है, जैसा कि अमृतचन्द्राचायने पुरुषार्थसिद्धबुपायम कहा है--“ जीवकृत॑ पारिणामं० ” 
/ परिणममानस्य० 

जीवके द्वारा किये गये परिणाम जो कि निमित्तमात्र हैं, श्राप्त करके जीवसे विभिन्न पुद्दल, 
खुद ब-खुद कर्मरूप परिणम जाते हैं। और अपने चेतनात्मक परिणामोंसे स्वयं ही परिणमनेवाले 
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जीवके लिये वह पौद्धलिककर्म सिर्फ निमित्त बन जाता है । तथा कालादि लब्धिसे चलवान्‌ हुआ 
जीव अपने हितको अनन्त सुखका कारण होनेसे उपकार करनेवाले स्वात्मोपलब्धिरूप मोक्षको 
चाहता है। यहाँपर एक स्वभावोक्ति कही जाती है कि “ अपने अपने माहात्यके प्रभावके बढ़ेनेपर 
स्वार्थंकी अपनी अपनी उपकारक वस्तुको कौन नहीं चाहता ? सभी चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 
दोद्दा--कर्स कमेद्दितकार है, जीव जीवहितकार । 
निज प्रभाव बल देखकर, को न स्वार्थ करतार ॥ ३१ ॥ 
इसलिये समझो कि क्मोसे बँधा हुवा श्राणी कर्मोंका संचय किया करता है। जबाकि ऐसा 
है तब--- 
परोपकृति मुत्सज्य, स्वोपकारपरो फे । 
उपकुवन्परस्याज्ञो, दृदयमानस्य छोकवत्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वय--परोपक्तिं उत्सज्य स्वोपकारपरो भव दृश्यमानस्य परस्थ उपकुवैन्‌ अज्ञः लोकबत्‌ । 
टीका--परस्य कर्मणो देहादेवों अविद्यावशात्‌ क्रियमाणम्ुपकार विद्याम्यासेन त्यक्लात्मानुग्रहप्रधानों मव 
त्वमू। कि कुरवन्सन्‌ , उपकुर्वन्‌ । कस्य, परस्य सर्वथा स्वस्माद्वाह्मत्य दृश्य मानस्थेन्द्रिये रनुभय मानस्य देहादेः। किंविशिष्टो 
यतरत् अशस्तस्वानभिज्ञ. किवलोकवत्‌ | यथा छोकः पर परत्वेनाजानंस्तस्‍्योपकुर्वेत्नपि त॑ तरतेन शात्वा तदुपकार 
त्यक्त्वा स्वोपकारपरो भवत्येव त्वमपि भवेत्यर्थ:। अथाह शिष्यः | कर्थ तयोविशेष इति केनोपायेन स्वपस्योमेंदो 
विशायेत | तद्धि शात॒श्र कि स्थादित्यर्थः | गुरुराइ- || ३२ ॥ 
अर्थ--परके उपकार करनेको छोड़कर अपने उपकार करनेमें तपपर हो जाओ । इंद्वियोंके 
द्वारा दिखाई देते हुए शरीरादिकॉंका उपकार करते हुए तुम अज्ञ ( वास्तविक वस्तुस्थितिको न 
जाननेवाले ) हो रहे हो। तुम्हें चाहिये कि दुनियाँकी तरह तुम भी अपनी भलाई करनेमें लगो । 


विदशदाथ--पर कहिये कम अथवा शरीरादिक, इनका अविधा-अज्ञान अथवा 
मोहके वशसे जो उपकार किया जाता रहा है, उसे विद्या सम्यग्शान अथवा 
वीतरागताके अभ्याससे छोड़कर प्रधानतासे अपने (आत्माके ) उपकार करनेंमें तपर हो जाओ। 
तुम सवेथा अपने (आत्मा ) से बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा अनुभवमें आनेवाले इन शरीरादिकोंकी 
रक्षा कना आदि रूप उपकार करनेम॑ लगे हुए हो । इसलिये मालूम पड़ता है कि तुम अज्ञ 
( वस्तुओंके वास्तविक स्वरूपसे अजान ) हो। सो जैसे दुनियाके लोग जबतक दृसरेको दूसरे रूपमें 
नहीं जानते, तबतक उनका उपकार करते हैं । परन्तु ज्यों ही वे अपनेको अपना और दूसरेको दूसरा 
जानते हैं, उनका (दूसरोंका ) उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करनेमें लग जाते हैं। 
इसी प्रकार तुम भी तत््वज्ञानी बनकर अपनेको स्वाधीन शुद्ध बनाने रूप आत्मोपकार करनेंमे 
ततपर हो जाओ ॥ ३२॥ 


दोहा--प्रयट अन्य देद्दादिका, मूढ़ करत उपकार | 
सज्नघत्‌ या भूल को, तञ कर निज उपकार ॥ ३२ ॥ 


४० शयचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ छोक-- 


यहाँपर शिष्य कहता है कि किस उपायसे अपने और परमें विशेषता ( भेद ) जानी 
आती ६, और उसके जाननेवालेको क्या होगा? किस फलकी ग्राहि होगी ? आचाये कहते हैं--- 
गुरूपदेशादभ्यासात्संवित्तेः स्वपरान्तरम्‌ । 
जानाति यः स जानाति, मोक्षसोरूय निरन्तरम्‌॥ ३३ ॥ 
अन्वय-यः गुरूपंदेशात्‌ अभ्यासात्‌ संवित्तेः स्व॒परान्तरं जानाति स मोक्षसौख्य निरन्‍्तरं जानाति 
दडीका--यो जानाति | कि तत्स्वपरान्तर आत्मपरयोमेंद था स्वात्मान परस्माद्धिन्नं पश्यतीत्य थेः। कुतः 
संवित्तेलेक्षणतः स्वल्क्ष्यानुभवात्‌ । एषोपि कुतः, अम्यासात्‌ अभ्यासभावनातः । एबोडपि शुरूपदेशात्‌ धर्माचार्यस्या- 
स्मनश्र सुहृदस्‍्लयरविवेकशानो स्पादकबाक्यात्‌ स॒ तथान्यापे दश्वात्मानमविता मोक्षसौरू्य निरन्‍्तरमविच्छिन्नमनुभतति। 
ऋमेबिविक्तानुमाव्यविनाभावित्वात्तत्य | तथा चोक्त तत्ततानुशासने,-- 
# तदेवानुभवश्वायमेकाग्रं परमुच्छति | तथात्माधीनमानन्दमेति बाचामगोचरमू?! || १७०॥-तत्तानुशाधनम्‌ ॥ 
अथ शिष्य: ४६छ ति-कस्तत्न गुरुरित तन्न मोक्षसुखानुभवविषये | गुरुराह-- || ३३ |) 
अथ--जो गुरुके उपदेशसे अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान ( स्वसंवेदन ) से अपने और 
प्रके अन्तर को ( भेदको ) जानता है। वह मोक्षसम्बंधी सुखका अनुमवन करता रहता है। 
विददाथे--गुरु कहिये धर्माचाये अथवा गुरु कहिये स्वयं आत्मा, उसके उपदेशसे सुध्द 
स्व११ विवेक ज्ञानके पैदा करनेवाले वाक्योंके और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिये। 
बार बार अभ्यास करनेसे संवित्ति-अपने लक्ष्यका अनुभव होने लगता है। उस संवित्ति ( स्वसंवेदन ) 
के द्वारा जो स्वात्माको परसे भिन्न जानता देखता है, भिन्न आन्माका अनुभव करनेवाला मोक्ष-सुखको 
तर-हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाता है। क्योंकि वह मोक्ष-सुखका अनुभव, क्मोंसे 
म्ि। आत्माका अनुभवन करनेब्रालॉँकी होता है, अन्योंको नहीं । जैसा कि तस्वानुशासनमें 
कहा है---“ तंदेवानुभंवश्चाय०, 
उस आत्माका अनुभवन करते हुए यह आत्मा, उत्कृष्ट एकाग्रताकों प्राप्त कर लेता है, और 
झट तरह मन तथा वाणीके अगोचर अथवा वचनोंसे भी न कहे जा सकनेवाले स्वाधीन 
आनन्दको ग्रात्त कर लेता है॥ ३३॥ 
दोहा-गुरु उपदेश अभ्याससे, निज अनुभवसे सेद। 
निज पर को जो अनुभपरे, लहै स्वसुख बेखेद ॥ ३३॥ 
आगे शिष्य प्रछता है कि मोक्ष-सुखके अनुमवके विषयमें कौन गुरु होता है? आचाये कहते हैं-- 
स्वस्मिन्‌ सदमिलाषित्वादभीश्झ्ञापकत्वत: । 
स्वयं हितप्रयोकत्त्वादात्मेव गुरुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--सख्रयं॑ स्वस्मिन्‌ सदमिलापिलात्‌ अभीश््ञापकवतः हित्प्रयोक्तूलात्‌ आत्मनः 
आत्मा एवं गुरु: अस्ति । 
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टीका--पः खल शिष्य: सदा अभीक्षण कल्याणममिलषति तेन जिशास्य तहुपायं त॑ शापयति। तत्न चाप्रवत्तमान 
ते प्रवर्तयति स किल गुरुः प्रसिद्ध:। एवं च सत्यात्मनः आत्मेब गुरुः स्यात्‌। कुत इत्याइ-स्वयमात्मना 
स्वस्मिन्मोश्षसुलामिलाधिण्यात्मनि सतू प्रशत्त मोक्षयुखममीदरणममिलषति | मोक्षसु् में संपद्मतामित्याकाइक्षतीत्येव 
भयात्‌ । तथाभीष्टस्यात्मना जिशास्यमानस्य मोक्षसुखोपायस्यात्मविषये ज्ञापकत्वादेष मोक्षसुखोपायो मया सेब्य इति 
बोधकत्वात्‌ | तथाहि त मोक्षयुखोपाये स्वयं स्वस्य प्रयोकक्‍तृत्बात्‌ | अस्मिन्सुदुलभे मोक्षरुखोपाये दुरात्मन्नात्मन्स्थय- 
मद्यापि न प्रवृत्त इति | तज्रावत्तेमानस्थात्मनः प्रवत्तेकत्वात्‌ | अथ शिष्यः साक्षेपमाइ । एज नान्योपारितिः प्राभोतीति 
मगवसुक्तनीत्या परस्परगुरुत्वे निश्चिते सति धर्माचार्योदिसेयन प्राप्नोति मुमुक्षु: | मुधुक्षुणा धर्माचायोंदिः सेव्यो न 
भवतीति भाव: । न चैवमेतदिति वाच्यमपसिद्धान्तप्रसज्ञादिति बदन्त प्रत्याइ,--॥ २४ ॥ 
अथे--जो सतका कल्याणका वांछक होता है, चांहे हुए हितके उपायोंको जतलाता 
है, तथा हितका ग्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है। जब आत्मा स्वयं ही अपनेमें सतकी 
-कन्‍्याणकी यानी मोक्ष-सुखकी अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष-सुखके उपायोंको 
जतलानेवाला है, तथा मोशक्ष-सुखके उपायोंमें अपने आपको प्रवर्तन करानेवाठा है, इसलिये अपना 
( आत्माका ) गुरु आप ( आत्मा ) ही है। 


विददाध--यह आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुखाभिठापी होता है, तब संत॒की यानी 
मोक्ष-सुखकी हमेशा अभिलापा करता रहता है कि मुझे मोक्ष-सुख प्राप्त हो जावे । इसी तरह जब 
स्वयं आत्मा मोक्ष-सुखके उपायोंकों जानना चाहता है, तब यह स्वयं मोक्षके सुखके उपायोंको 
जतलानेवाला बन जाता है कि यह मोक्ष-सुखके उपाय मुझ करना चाहिये। इसी तरह अपने आपको 
मोक्ष-उपायमें ठगानेवाला भी वह स्वयं हाजाता है, कि इस सुदुलेभ मोक्ष सुखोपायंमें हे दुरात्मन्‌ 
आत्मा ! तुम आजतक अथात अभीतक भी प्रवृत्त नही हुए। इस प्रकार अभीतक न ग्रवतेनेवाले 
आत्माका प्रवर्तक भी हुआ करता है। इसलिये स्वयं ही आत्मा अपने कल्याणका चाहनेवाला, 
अपनेको सुखोपाय बतलानेवाला, और सुखोपायमें प्रवृत्ति करनेवाला होनेसे अपना गुरु है ॥ ३४॥ 


दोहा--आपहि निज हित चाहता, आपद्ठि ज्ञाता होय । 
आर्पहिं निज छवित प्रेरता, निज्ञ गुरु आपहि होय ॥ ३७४ ॥ 


यहाँपर शिष्य आक्षिप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दृसरोंकी क्यों सेवा 
करनी होगी ? बस जब आपसमें खुदका खुद ही गुरु बन गया, तब धर्माचायौदिकोंकी सेवा 


मुमुक्षुओंकी नहीं करनी होगी । ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि 
वैसा माननेसे अपसिद्धान्त हो जायगा । ऐसे बोलनेवाले शिष्यके प्रति आचार्य जवाब देते हैं--- 


नाक्षो विशत्वमायाति, विज्ञों नाज्षत्वश्रच्छाति । 
निमित्तमात्रमन्‍्यस्तु, गतेरधमास्तिकायवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


४४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ छौक-- 


अन्वय--अज्ञः विज्॒ं न आयाति विज्ञः अज्ञ॒वं न ऋच्छति गतेरषमोस्तिकायवत्‌ अन्यस्तु 

निभित्तमात्रम्‌ । 

डीका--भद्र ! अशत्तत्वशानोसस्त्ययोग्यो डभव्यादिविशरत्त्व॑ तत्वशत्वं॑ धर्माचार्यायुपदेशसइसेणापि न गच्छति | 
तथा चोक्तमू--- 

४ ह्वाभाविकं द्वि निष्पत्त, क्रियागुणमपेक्ष्यते | न व्यापारशतेनापि-शुकवत्पाझ्यते बकः ? | 

तथा विशस्तरवज्ञानपरिणतो अशत्वं तत्त्वशानात्परिश्रशमपायसइसेणापि न गच्छति | तथा चोक्तम्‌--- 

४ बच्चे पतत्यपि भयद्गुतबिश्वलोके, मुक्ताध्चनि प्रशमिनों न चलन्ति योगात्‌ 

बोधप्रदीपदतमोहमहद्दान्धकारा$, सम्यग्दशः किमुत शेषपरीषहेषु ? ॥ ६३ |-पद्मनन्दिपश्व विशतिका प्रु० ३३ 


नन्‍्वेब॑ बाह्यनिर्मित्तक्षेप: प्रामोतीत्यत्राइ। अन्यः पुनर्शुरुविपक्षादिः प्रकृतार्थसमृद्ादभ्रेशयोनिमित्तमात्रे 
स्थात्त्र योग्यैताया एव साक्षात्साधकत्वात्‌ | कस्याः को ययथेत्यत्राह , गतेरित्यादि । अयमर्थो-यथा युगपद्धाविगति- 
परिणामोन्मुखाना भावाना स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः साक्षाज्जनिका तद्वैकल्ये तस्यथा: सहकारिकारणमात्र स्यादेव॑ 
प्रकृतेषपि अतो व्यवद्वारादेव गुजदेः झुश्रृषा प्रतिपत्तव्या। अथाह शिष्य .--अभ्यासः कथमिति | अम्यासप्रयोगोपाय- 
प्रभोडयम्‌ । अभ्पासः कथ्यत इति कचित्पाठः। तत्राभ्यासः स्थात्‌ भूयोभूयः प्रवृत्तिलक्षणत्वेन सुप्रसिद्धत्वाप्तस्य 
स्थाननियमादिरूपेणो पदेशः क्रियत इत्यथः । एवं संवित्तिरच्यत इत्युत्तरपातनिकाया अपि व्याख्यानमेतत्पाठपेक्षया 
द्रषटव्यम्‌ | तथा च गुरोरबैते वाक्ये व्याख्येये । शिष्यबोधार्थ गुरुगइ--॥ ३५ ॥ 


अर्थ:--तत्वज्ञाकी उत्पत्तिके अयोग्य अभव्य आदिक जीव, तत्लज्ञानकों धमो- 
चार्यादिकोंके हजारों उपदेशोंसे भी नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसा कि कहा गया है 
/ स्वाभाविक हि निषत्तौ० ” 


£ कोई भी ग्रयतन कार्यकी उत्पत्ति करनेके लिये स्वाभाविक गरुणकी अपेक्षा किया करता 
है। सैकड़ों व्यापारोंसे भी बगुला तोतेकी तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। ” 


इसी तरह त्वज्ञानी जीव, तजज्नानसे छग्कर हजारों उपायोंके द्वारा भी अज्ञत्वको प्राप्त 
नहीं कर सकता। जैसा कि कहां गया है--“ वजच्ने पतत्यपि० ” 


४ जिसके कारण भयसे धबराई हुई सारी दुनियाँ मागेको छोड़कर इधर उधर भटकने लग 
जाय, ऐसे बज्र्के गिरनेपर भी अतुल शांतिसम्पन्न योगिगण योगसे (ध्यानसे ) चलायमान नहीं 
होते। तब ज्ञानरूपी प्रदीपसे जिन्होंने मोहरूपी महान्‌ अन्धकारको नष्ट कर दिया है, ऐसे सम्यग्दृष्टि 
जीव कया शेष परीषहोंके आनेपर चलायमान हो जायेँगें? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं 
हो सकते हट । ग्रग 

यहाँ शंका यह होती है कि यों तो बाह्य निमित्तोंका निराकरण ही हो जायगा ? इसके 
विषयमें जवाब यह है कि अन्य जो गुरु आदिक तथा शत्रु आदिक हैं, वे प्रकृत कार्यके उत्पादनमें 


.. १३ सामध्वस्थ । ० 


२५-३६ ] इश्टोपदेशः ४३ 


तथा विध्व॑सनमें सिर्फ निमित्तमात्र हैं। वास्तवमें किसी कार्यके होने व बिगढ़नेमें उसकी योग्यता 
ही साक्षात्‌ साधक होती है। जैसे एक साथ गतिरूप परिणामके लिये उन्मुख हुए पदार्थोमें गतिकी 
साक्षात्‌ पैदा करनेवाली उन पदार्थोकी ही गमन करनेकी शक्ति है। क्योंकि यदि पदार्थोमें गमन 
करनेकी शक्ति न होवे तो उनमें किसीके द्वारा भी गति नहीं की जा सकती। पधर्मास्तिकाय तो 
गति करानेंमें सहायकरूप द्रव्यविशिष है । इसलिये वह गतिके लिये सहकारी कारणमात्र हुआ करता 
है। यही बात प्रकृतमें भी जाननी चाहिये । इसलिये व्यवहारसे ही गुरु आदिकोंकी सेवा शुश्रूषा 
आदि की जानी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
दोहा--मूखे न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूल न होय । 
निमित्त मात्र पर जान, जिमि गति धमते होय ॥३५ ॥ 

अब शिष्य कहता है कि “ अभ्यास कैसे किया जाता है? ” इसमें अभ्यास करनेके उपायोंको 
प्रुछ गया है। सो अभ्यास और उसके उपायोंको कहते हैं। बार बार प्रवृत्ति करनेको अभ्यास कहते 
हैं। यह बात तो भलीभौति प्रसिद्ध ही है। उसके लिये स्थान कैसा होना चाहिए? कैसे नियमादि 
रखने चाहिये ? इत्यादि रूपसे उसका उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार साथमें संवित्तिका 
भी वर्णन करते हैं । 


अभवचित्तविक्षेप, एकान्ते तत्त्वसंस्थितः । 
अभ्यस्येदभियोगेन, योगी तत्त्व निजात्मनः ॥ ३६॥ 


अन्वयर--अमवन्चित्तविक्षेप: तत्वत्संस्थितः योगी निजात्मन: तर एकान्ते अभियोगेन अभ्यस्येत्‌ । 


टीका--अभ्यस्थेद्धाबयेत्कोसौ, योगी संयमी | कि, तत्वं याथात्म्यं | कस्य, निमात्मनः। केन, अभियोगेन 
आल्स्यनिद्रादिनिरासेन | क, एकान्ते योग्यशून्यगहादों | किविशिष्टः सन्‌, अभवन्नजायमानश्रित्तस्य मनसो विक्षेपो 
रगादिसंक्षोमो यस्य सोड्यमित्यूंभूतः सन्‌ । किभूतो भूत्वा, तथामभूत इत्याइ। तत््वसंस्थितस्तत्त्वे देये उपादेये च 
गुरूपदेशा न्निश्वलधीः यदि बा तत्वेन साध्ये वस्तुनि सम्यकू स्थितो ययोक्तकायोत्सगांदिना व्यवस्थितः | अथादद 
शिष्य: सवित्तिरिति। अभ्यासः कथमित्यनुवरत्यते नायमर्थः संयम्यते । मगवनन्‍्नुक्तलक्षणा छंवित्ति. प्रव्तमाना केनोपायेन 
योगिनो विशायते कर्थ च प्रतिक्षणं प्रकर्षमापथते । अन्नाचार्यों वक्ति। उच्यत इति। धीमन्नाकर्णय वर्ष्यते 
तलिड्े ताबन्मयेत्यर्थ: || ३६ ॥ 


अर्थ--जिसके चित्तमें क्षोम नहीं है, जो आत्मा स्वरूप रूपमें स्थित है, ऐसा योगी 
सावधानीपूर्वक एकान्त स्थानमें अपने आत्माके स्वरूपका अभ्यास करे। 


विशदार्थ--नहीं हो रहे हैं चित्तमें वि्षेप-रागादि विकल्प जिसको ऐसा तथा हेय-उपादेय 
तत्वोंमें गुरुक उपदेशसे जिसकी बुद्धि निश्वल हो गई है, अथवा परमार्थरूपसे साध्यभ्ृत वस्तुमें 
भले प्रकारसे-यानी जैसे कह्दे गये हैं, वैसे कायोत्सर्गादिकोंसे व्यवस्थित हो गया है, ऐसा योगी 


४४ रायचन्द्रजनशास्मालायाम्‌ [ छोक-- 


अपनी आत्माके ठीक ठीक स्वरूपका एकान्त स्थानमें-योगीके लिये योग्य ऐसे शन्य ग्रहोंमें ? 
पर्वतोंकी गुहा कंदरादिकोंमें, आलस्य निद्रा आदिको दूर करते हुए अभ्यास करे ॥ ३६ ॥ 
वोहदया-क्षोभ रहित एकान्त में, तत्त्यश्ञान चित घाय | 
सावधान दो संयमी, निज स्थरूपको भाय ॥ रे५ ॥ 
यहाँपर शिष्य पूछता है, कि भगवन्‌ ! जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी ' संवित्ति हो 
रही है। ' यह बात योगीको किस तरहसे मालूम हो सकती है? और उसकी हरएक क्षेणमें उन्नति 
हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है ? आचार्य कहते हैं कि हे धीमन ? सुनो में उसके 
चिन्हका वर्णन करता हँ--- 
यथा यथा समायाति, संवित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि ॥ ३७ ॥ 
अन्वय--यथा यथा संवित्तों उत्तम॑ तत्तवं समायाति तथा तथा सुलभा अपि विषया न रोचन्ते । 


टीका--येन येन प्रकारेण संवित्तो विशुद्धात्मस्वरूपं सामुख्येनागव्छति योगिनः तथा तथानायाघ्लम्या अपि 
रम्पेन्द्रियाथी भोग्यबुद्धि नोत्पादय न्ति । महासुखलब्धाब5स्पसुखकारणाना लोकेडप्यनादरणीयत्वदशनात्‌ । तथा चोक्तम--- 


“शमसुखशीलितमनसामशनमपि देषमेति किमु कामा; । स्थलमपि दद्दति झषाणां किमइ पुनरज्धमद्भारा:॥१॥” 
अतो विषयारुचिरेव योगिनः स्वात्मसंवित्तेगमिका तदभावे तदभावात्‌ प्रकृष्पमाणाया च विधयारुचौ 
स्वात्मसवित्ति: प्रकृष्यते ) तथयथा--॥ ३७ ॥| 


अर्थ--ज्यों ज्यों संवित्ति ( स्वानुभव ) में उत्तम तत्वरूपका अनुभवन होता है, या सों 
उस योगीको आसानीसे प्रात्त होनेवाले भी विफ्य अच्छे नहीं लगते । 

विददाथे--जिस जिस प्रकारसे योगीकी संवित्तिमें ( स्वानुभवरूप संवेदनमें ) शुद्ध 
आत्माका स्वरूप झलकता जाता है, सम्मुख आता है, तैसे-तेसे विना प्रयाससे, सहजमें ही प्राप्त 
होनेवाले रमणीक इन्द्रिय विषय भी योग्य बुद्धिको पेदा नहीं कर पाते हैं । ठीक ही है, दुनियाँमें 
भी देखा गया है कि महान्‌ सुखकी प्राप्ति होजानेपर अल्प सुखके पेदा करनेवाले कारणोंके 
प्रति कोई आदर या-पआश्य-भाव नहीं रहता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है--- 

# शमसुखशीलितमनसा ० ” 

४ जिनका मन शांति-सुखसे सम्पन्न है, ऐसे महापुरुषोंको भोजनसे भी द्वेष हो जाता है, 
अर्थात्‌ उन्हें मोजन भी अच्छा नहीं लगता । फ़िर और विषय भोगोंकी तो क्या चलाई ? अर्थात्‌ 
जिन्हें| भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य विषय-भोग क्यों अच्छे लग सकते हैं ? 
अथीत्‌ उन्हें अन्य विषय-भोग रुचिकर ग्रतीत नहीं हो सकते । हे वत्स ! देखो, जब मछलीके 
अंगोंको जमीन ही जला देनेमें समर्थ है, तब अभके अंगारोंका तो कहना ही क्या? वे तो 
जला ही देंगे। इसलिये विषयोंकी अरुचि ही योगीकी स्वात्म-संवित्तिको श्रकट कर देनेवाली है। ” 


३७-३८ ] इशेपदेशः ड्ण 


स्वात्म-संवित्तिके अभाव होनेपर विषयोंसे अरुचि नहीं होती और विषयोंके प्रति अरूचि 
बढ़नेपर स्वात्म-संवित्ति भी बढ़ जाती है ॥ ३७॥ 


दोहा- जल जस आतनम तत्त्वमें, अनुभव आता जाय ॥ 
तस तस विषय खुलभ्य भी, ताको नहीं सहाय ॥ ३७॥ 


उपरिलिखित भावको और भी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं-- 


यथा यथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि | 
तथा तथा समायाति, संवित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय---यथा यथा सुलभा अपि विषयाः नरोचन्ते तथा तथा उत्तमं तल संवित्तो समायाति। 
अभ्नापि पूर्वबद्थारुपानम्‌ | तथा चोक्तम्‌--- 
«४ विरसे किमपरेणाकार्यकोलाइलेन, स्वयमपि निभ्टतः सन्प्य पण्मासमेकम्‌। 


हृदयसरसि पुंसः पुद्टलाद्धिन्रपाम्नो, ननु किमनुपलब्धिभाति कि चोपलब्धि. ” |] २ ॥-नाटकसमयसार- 
कलशा: जीवाजीआधिकारः | 


प्रकृष्पमाणायां च स्वात्मसंबित्तो यानि चिह्नानि स्थुस्तान्याकणेय | यथा--)॥ ३८ ॥ 
अर्थ--ज्यों ज्यों सहजमें भी प्राप्त होनेवाठे इन्द्रिय पिपय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं होते 
हैं, तों त्यों स्वात्म-संवेदनमें निजात्मानुभवनकी परिणति वृद्धिको प्रात होती रहती है। 


विद्वदार्थ--विषय भोगोंके प्रति अरुचि भाव ज्यों ज्यों वृद्धिको प्राप्त होते हैं ल्‍यों त्यों 
योगीके स्वात्म-संवेदनमें निजात्मानुभवनकी परिणति वृद्धिकों प्राम होती रहती है। कहा भी है-- 
/ विरम किमपरेणा० ” 


आचार्य शिष्यको उपदेश देते हैं, हे वत्स ! ठहर, व्यथैंक ही अन्य कोलाहलोंसे वया लाभ ? 
निर्चिन्त हो छह मास तक एकान्त में, अपने आपका अवलोकन तो कर । देख, हदयरूपी सरोवर 
में पुद्ठलसे भिन्न तेजवाली आन्माकी उपलब्धि (प्राप्ति ) होती है, या अनुपलुब्धि ( अप्राप्ति ज॥ ३८॥ 

दोहा--जस जस पिषय खुल+य भी, ताको नहीं सुहाय | 
तस तस आतम तत्तवमें, अनुभव बढ़ता जाय ॥ ३८॥ 

हे वत्स |--स्वात्मसंवित्तिके बढ़नेगर क्या क्या बातें होती हैं, किस रूप परिणति होने 
लगती है, आदि बातोंकों सुन-- 
१ “बिरम किमपरेणा०'का कितना सुन्दर माबपूणण सवैया स्व. कविवर बनारसीदासजीने समयसारनाटकमें कद्दा है--- 
८ जैया जगबासी तू उदासी व्हे कें जगत सौं, एक छः महीना उपदेस मेरो भानुरे। और संकलप विकलपके 


विकार तजि, बैठके एकंत मन ठौर आनुरे ॥ तेरो घट-सर तामें तूद्दी है कमल ताको, तूद्दी मघुकर सुबास पहिचानु 
रे। प्रापति न वहै हे कछु ऐसौ तू विचारतु है, सही व्हे हे प्रापति सरूप यों ही जानु रे ॥ ३ ॥ 





दे शायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ [ छोक-- 


निशामयति निश्शेषभिन्द्रजालोपर्म जगत | 
स्पृहयत्यात्मलाभाय, गत्त्वान्यत्नानुतप्यते ॥ ३९५ ॥ 
अन्वय---योगी निरशेष॑ जगत्‌ इन्द्रजालोपम॑ निशामयति, आत्मलाभाय स्पृहयति 
अन्यत्र गत्वा अनुतप्यंते। 
दटीका--योगीत्यन्तदीपकत्वात्सबंत्र योज्यः | स्वात्मसंवित्तिसिको ध्याता चराचरं बहिवस्तुजातमवश्योपेक्षणीय- 
तया द्ानोपादानबुद्धिविषयत्वादिर्ध जालिकोपदशितप्॒पंहरादिपदार्थसदश पश्यति | तथात्मलामाय स्पृहयति चिदानन्द- 
स्वरूपमात्मानं संवेदयितुमिच्छति। तथा अन्‍्यन्न स्वास्मव्यतिरिक्ते यत्र क्रापि बस्तुनि पूर्वसंस्कारादिवशात्मनोवाककयैगेत्वा 
व्याएत्य अनुतप्यते स्वयमेव आ कर्यथ मयेदसनात्मीनमनुष्ितमिति पश्चात्तापं करोति। तथा,--॥ २९॥॥ 
अर्थ--योगी समस्त संसारको इन्द्रजाठके समान समझता है। आत्मस्वरूपकी श्राप्तिके 
लिये अमिलाषा करता है। तथा यदि किसी अन्य विक्यमें उलझ जाता, या लग जाता है तो 
पश्चात्ताप करता है। 


विशदाथे;--श्छोक नं. ४२ में कहे गये “योगी योगपरायणः ” शब्दको अन्तदीपक 
होनेसे सभी “निशामयति स्पृह्यति ” आदि क्रियापदोंके साथ लगाना चाहिये। स्वात्म-संवेदन 
करनेंमें जिसि आनन्द आया करता है, ऐसा योगी इस चर, अचर, स्थावर, जंगमरूप समस्त 
बाहिरी वस्तु-समृहको त्याग और ग्रहण विषयक बुढिका अविषय होनेसे अवश्य उपेक्षणीय रूप 
इन्द्रजालियाके द्वारा दिखलाये हुए सपे हार आदि पदार्थोंके सम्हके समान देखता है। तथा 
चिदानन्द-स्वस्प आत्माके अनुभवकी इच्छा करता है । और अपनी आत्माको छोइकर 
अन्य किसी भी बस्तुमें पहिले संस्कार आदि कारणोंसे यदि मनसे, वचनसे, वा कायसे, प्रवृत्ति कर 
बैठता है, तो वहाँसे हटकर खुद ही पश्चात्ताप करता है, कि ओह ! यह मैंने कैसे आत्माका अहित 
कर डाला ॥ ३९॥ 

वदोहा--एन्‍्द्रजाल सम देख जग, निज अनुभव रुचि लात । 
अन्य विषय में जात यदि, तो मनमें पछतात ॥ ३९ ॥ 


आत्मानुभवीके और भी चिन्होंकों दिखाते है-- 


इच्छत्येकान्तसंवासं, निर्जने जनितादरः ! 
निजकार्यवशाल्किंचिदुक्त्वा विस्मरति दुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--- योगी ) निजनं जनितादरः एकान्तसंवास इच्छति निजकार्य॑वशात्‌ किंचिदुक्ला 
द्वत॑ विस्मरति । 
टीका--एकान्ते स्वभावतो निजेने गिरिगहनादौ संवार गुर्वादिभिः सहावस्थानमभिल्घत्ति। किविशिष्ट 


सन्‌ , जनितादरो जनमनोस्खनचमत्कारि-सन्‍्त्रादि-प्रयोगवार्तानिशत्तो कृतप्रयत्नः । कसम निजेने जनाभावाय स्वार्थबश्ा- 
क्वामाछाभादिप्रश्नाथ छोकमुपसप्यन्त निषेष्यमित्यथेः | ध्यानाद्धि लोकचमत्कारिणः प्रत्ययाः स्यु। तथा चोक्म-- 


३९-४० ] इृष्ठोपदैश 0 


४ पुरूपदेशमासाद, समम्यस्यन्ननारतम्‌ | घारणासोष्ठवाध्यानप्रत्ययानपि पश्यति ” ॥ 

तथा स्वस्वावश्यकरणीयभो जनादिपारतन्त्यात्किंचिदल्पमसम्त्र भावकादिकं प्रति अद्दो इति अहो इृदमिति अहो 
इदं कुर्वन्नित्यादि माषित्वा तत्क्षण एवं विस्मरति। भगवन्‌ किमादिश्यत इति आ्रावकादौ प्रृच्छति सति न किम्रध्युत्तरं 
ददाति। तथा--- 


अथे---निर्जनताको चाहनेवाला योगी एकान्तवासकी इच्छा करता है, और निज कार्यके 
बशसे कुछ कहे भी तो उसे जल्दी ही भुठा देता है। 

विददाथे--लोगोंके मनोरंजन करनेवाले चमत्कारी मन्त्र तन्त्र आदिके प्रयोग करनेकी 
वात्ताएं न हुआ करें, इसके लिये अथोत्‌ अपने मतलबसे ठाभ-अलाभ आदिकके प्रइन प्रठनेके लिये 
आनेवाले लोगोंको मना कर्नेके लिये किया है प्रयल जिसने ऐसा योगी स्वभावसे ही जनशून्य 
ऐसे पहाड़ोंकी गृहा कन्दर आदिकोंमें गुरुओंके साथ रहना चाहता है। ध्यान करनेसे लोक- 
चमत्कारकारी बहुतमे विश्वास व अतिशय हो जाया करते हैं, जैसा कि कहा गया है-- 
४ गुर्पदेशमासाध ० ” 

“ गुरुसे उपदेश पाकर हमेशा अच्छी तरह अभ्यास करते रहनेवाला, धारणाओं में श्रेष्ठता 
प्राप्त हो जानेसे ध्यानके अतिशयोंको भी देखने लग जाता है।” अपने शरीरके लिये अवश्य 
करने योग्य जो भोजनादिक, उसके वशसे कुछ थोड़ासा श्रावकादिकोंसे “ अहो, देखो, इस प्रकार 
ऐसा करना, अहो, और ऐसा, यह इत्यादि ” कहकर उसी क्षण भूल जाता है। भगवन्‌ ! क्या कह 
रहे हो ? ऐसा श्रावका दिकोंके द्वारा प्रछे जानेपर योगी कुछ भी जवाब नहीं देता | तथा--॥४ ०॥ 


दोहा--निजनता आदर करत, एकांत सवास विचार | 
निज कारजवश कुछ कद्दे, भूल जात उस बार ॥ ४० ॥ 
कुवन्नपि हि न बूते, गच्छज्नपि न गच्छति। 

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु, पश्यज्ञपि न पश्यति ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--स्थिरीक्ृतात्मतत्त्स्तु त्रुवन्‌ अपि न जूते गच्छन्‌ अपि न गच्छति पश्यन्‌ अपि न पश्यति| 
टीका --स्थिरीक्ृतात्मतत्त्वो दृठप्रतीतिगोचरीकृतस्व॒स्वरूपो योगी संस्कारबशात्परोपरोधेन ह्लवन्नप्रि धर्मादिक 
भाषमाणोडपि न केवर्ल योगेन तिष्ठति ह्मपिशब्दा्! । न बृते हि न भाषत एब। तन्नाभिमुख्याभाबात्‌। उक्त च-- 
८ आत्मज्ञानात्पर कार्य, न बुद्धी धारयेचिरम्‌। कुर्यादयबशात्किंचिद्वाकायाभ्यासतत्पर: ? |५०॥-समाधिशतकम्‌ 
तथा मोजनायथ ब्रजन्नपि नत्रजत्यपि। तथा सिद्धप्रतिमादिकमवल्तोकयन्नपि नाथलोकयत्येब । तुरेवाये;। तथा-।४१॥ 


अथे---जिसने आत्म-स्वरूपके विषयमें स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसे योगी बोलते 
हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, और देखते हुए भी नहीं देखता है। 

विद्वदाथ--जिसने अपनेको छुट्ट श्रतीतिका विषय बना लिया है, ऐसा योगी संस्कारोंके 
वशसे या दूसरोंके संकोचसे धमोदिकका व्याख्यान करते हुए भी नहीं बोल रहा है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि उनको वोलनेकी ओर शुकाव या ख्याल नहीं होता। जैसा कि कट्दा है--- 
४ आत्मज्ञानालरं कार्य ० ” 


४८ रायचन्द्रजैनशास्मा रायाम्‌ [ छीक-- 


“४ आत्म-ज्ञानके सिवा दूसरे कार्येको अपने प्रयोगमें चिरकाल-तक ज्यादा-देरतक न ठहरने देवे । 
किसी ग्रयोजनके वश यदि कुछ करना पढ़े, तो उसे अतत्पर होकर-अनासक्त होकर वाणी व शरीरके 
द्वारा करे । इसी श्रकार भोजनके लिये जाते हुए भी नहीं जा रहा है, तथा सिद्ध श्रतिमादिकोंको 
देखते हुए भी नहीं देख रहा है, यही समझना चाहिये | फिर--॥ ४१ ॥ 

दोहा--देखत भी नहिं देखते, घोलत बोलत नाहिं। 
रढ़ प्रतीत आतम्रमयी, चालत चालत नाहिं ॥ ४१ ॥ 

किमिद कीहश कस्य, कस्मात्कवेत्यविशेषयन्‌ | 

स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण: ॥ ४२॥ 

अन्वय--योगपरायण: योगी किम इदं, कीद्शं, कस्य, कस्मात, के इति अविशेषयन्‌ 
स्वदेहम्‌ अपि न अवैति । 

टीका--श्दभध्यात्ममनुभूयमान तत्व कि किंरूप कीहश फेन सहश कप््य स्वामिर्क कस्मात्कस्य सकाशात्क्र 


कल्मिन्नस्तीत्यविशेषपन्‌ अविकल्पयन्सन्‌ योगपरायणः स्तमरसीभावमापन्नो योगी स्वदेहमपि न चेतयति का कथा 
हिताहितदेह्ातिरिक्तवस्तुचेननाया: | तथा चोक्तम्‌-- 


तदा च परमेकास्याद्वहिसथेंघु धत्स्वपि। अन्यन्न किंचनामाति, स्वमेवात्मनि पश्यतः ” ॥१७२॥-तत्वानुशासनम्‌ 
अन्राद शिष्पः-कथमेतदिति । भगवन्‌ विस्मयो मे कथमेतदवस्पान्तरं संभर्वात। गुरुराह-धीमन्निबोध ||४२॥ 
अथे--ध्यानमें लगा हुआ योगी यह क्या हैं? कैसा है? किसका है? बयों है? 
कहाँ है? इत्यादिक विकल्पोंको न करते हुए अपने शर्रारकों भी नहीं जानता। 
विदशद्ायथ---यह अनुभवमें आ रहा अन्तस्तत्व, किस स्वरूपवाला है? किसके सद्श है? 
इसका स्वामी कोन है? किससे होता है? कहॉपर रहता है ? इत्यादिक विकल्पोंकों न करता 
हुआ किन्तु समरसीभावकों प्राम हुआ योगी जो अपने शरीरतकका भी ख्याल नहीं रखता, उसकी 
चिन्ता व परवाह नहीं करता, तब हितकारी या अहितकारी शरीरसे भिन्न वस्तुओंकी चिन्ता 
करनेकी बात ही क्या ? जैसा कि कहा गया है---“ तदा च परमेका ० ” 
यहाँपर शिष्य कहता है कि मगवन ! मुझे आश्रय होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न 
दशाका होजाना कैसे सम्भव है ? 


उस समय आत्ममें आत्माको ही देखनेवाले योगीको बाहिरी पदार्थोके रहते 
हुए भी परम एकाग्रता होनेके कारण अन्य कुछ नहीं मालूम पड़ता है॥ ४२॥ 


वेह्दा--क्या कैसा किसका किसमें, कहें! यह आतम राम ! 
तज विकल्‍प निज दे द न जाने, योगी निज विश्ञाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


आचार्य कहते हैं, धीमन्‌ ! सुनो समझो-- 
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यो यत्र निवसन्नास्ते, स तत्र कुरुते रतिम्‌। 
यो यत्न रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥ ४३ ॥ 
अन्धय--यो यत्र निवसन्‌ आस्ते स तत्र रतिं कुरुते यो यत्र रमते स तस्मान्न गच्छति । 


टीका--यो जनो यत्र नगरादो स्वार्थ सिद्धयड्धत्वेन बद्धनिन्धवास्तव्यो भवन्‌ तिष्ठति स तरिमप्नन्यस्मान्नि- 
वृत्तचित्तत्त्वान्निईतित्व॑ छभते | यत्र यश्र तथा निर्वाति स ततोबन्यत्र न यातीति प्रसिद्ध प्रतितम | अतः प्रतीहि 
योगिनोडध्यात्मं निबसतोइननुभूतापूवोनन्दानुभवादन्यत्र वृत््भावः स्यादिति । अन्यन्राप्रवत्तेमानश्रेढकू स्थातू--॥४३॥ 


अर्थ--जो जहाँ निवास करने लग जाता है, वह वहाँ रमने ठग जाता है। और जो जहाँ 
लग जाता है, वह वहाँसे फिर हय्ता नही है । 

विशदाथ--जो मनुष्य, जिस नगरादिकमें स्वाथेकी सिद्धिका कारण होनेसे बन्धुजनोंके 
आग्रहसे निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफसे चित्त हठाकर आनन्दका 
अनुभवन करने लग जाता है । और जो जहाँ आनन्दका अनुभव करता रहता है, वह वहाँसे दूसरी 
जगह नहीं जाता, यह सभी जानते हैं । इसलिये समझो कि आत्मामें अध्यात्ममें रहनेवाले योगी 
अननुभूत ( जिसका पहिले कभी अनुभव नहीं हुआ ) और अपूूर्व आनन्दका अनुभव होते रहनेसे 
उसकी अध्यात्मके सिवाय द्सरी जगह प्रवृत्ति नहीं होती ॥ 9३ ॥ 


दोद्दा-जो जामें बसता रहे, सो तामें रुचि पाय। 
जो जामें रम जात है, सो ता तज नहिं जाय ॥ ४३ ॥ 


जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्‍या होता है? उसे आगेके श्लोकमें आचाये 
कहते हैं-- 
अगच्छस्तद्विशेषाणामन भिज्ञ थ जायते । 
अज्ञाततद्विशेषस्तु, बध्यते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
अन्वय---अगच्छन्‌ तहिशेषाणां अनभिज्ञश्व जाय॑ते अज्ञाततद्िशिषस्तु न बध्यते, विमुच्यते । 
टीका--स्वात्मतक्निष्टो डन्यत्र अगच्छन्नप्रवर्तमानस्तस्य स्वात्मनाउन्यस्य देहादविशेषाणां सौन्दर्याश्वौन्दर्यादि- 


धर्माणामनभिज्ञ आभिमुख्येनाप्रतिपत्ता च. भवति । अशाततहिशेषः पुनस्तत्राजायमानरागद्वेषत्वास्कममिने बध्यते। कि 
तहिं | विशेषेण अताथनुष्ठातृभ्यो 5तिरेकेण तैमुंब्यते | कि च ॥| ४४ ॥ 


अथे--अध्यात्मसे दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी, शरीरादिककी सुन्दरता 
असुन्दरता आदि धर्मोकी ओर विचार नहीं करता। और जब उनके विशेषोंको नहीं जानता, तब 
वह बंधको प्राप्त नहीं होता, किन्तु विशेष रूपसे छूट जाता है। 

विददार्थ---स्वात्मतत्वमें स्थिर हुआ योगी जब अध्यात्मसे भिन्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं 
करता, तब उस स्वात्मासे भिन्न शरीरादिके सौन्दर्य असौोन्दयं आदि विशेषोंसे अनभिज्ञ हो जाता 
है। और जब उनकी विशेषताओंपर ख्याल नहीं करता, तब उनमें राग द्वेष पेदा न होनेके कारण 
कर्मोसे बैँंधता नहीं है, किन्तु ब्रतादिकका आचरण करनेवालोंकी अपेक्षा भी कर्मेंसे ज्यादा 
छटता दै 0 ४४ 0 
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दोद्ा--घस्तु विशेष बिकद्प को, नहिं करता मतिमान | 
स्वात्मनिष्ठता से छुटत, नांदि बैंघता गुणधान ॥ ४४ ॥ 
और भी कहते हैं--- 


परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम्‌ । 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमाः ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--परः परः ततो दुःखं, आत्मा आत्मा एवं ततः सुखम्‌ अतएव महात्मानः तन्निमित्तं 
कृतोच्यमा: । 
टीका--परो देहादिरथ; पर एवं कर्थचिदपि तस्यात्मीकत्तुमशक्यत्वात्‌ | यत्तश्रैव॑ ततस्तस्मादात्मन्यारोप्य माणो 
दुःखमेव स्यात्तदद्वारत्वाद्‌ दुःखनिमित्तानां प्रदत्त: | तथा आत्मा आत्मैव स्यात्‌। तस्य कदाचिदपि देहादिरूपत्वानु- 


पादानात्‌ । यतश्चैब ततस्तस्मात्सुख स्याहुःखनिमित्ताना तस्याविषयत्वात्‌ | यत्त॑ववम्‌ अत एब महात्मानस्तीर्थकरादय- 
स्तस्मिन्निमित्तमात्मा थे कृतोद्यमा विनिहिततपोनुष्ठानामियोगा संजाता;। अथ परद्रव्यानुरागे दोष दशेयति;--॥४५॥ 


अथे--दूसरा दूसरा ही है, इसलिये उससे दुःख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, 
इसलिये उससे सुख होता है। इसीलिये महात्माओंने आत्माकेलिये ही उद्यम किया है। 


विद्वदा्थ--पर देहादिक अथ, पर ही है। किश्षी तरहसे भी उन्हें आत्मा या आत्माके सद्श 
नहीं बनाया जा सकता । जब कि ऐसा है तब उनसे (आत्मा या आत्माके मान लेनेसे ) दुःख ही 
होगा। कारण कि दुःखके कारणोंकी प्रवृत्ति उन्हींके द्वारा हुआ करती है। तथा आत्मा आत्मा ही है, 
वह कभी देहादिकरूप नहीं बन सकता। जब कि ऐसा है, तब उससे सुख ही होगा। कारण कि 
दुःखके कारणोंको वह अपनाता ही नहीं है। इसी लिये तीर्थंकर आदिक बड़े बढ़े पुरुषोंने आत्माके 
स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये अनेक प्रकारके तपोंके अनुष्ठान करनेमें निद्रा आल्स्यादि रहित अप्रमत्त 
द्वो उद्यम किया है॥ ४५ ॥ 
दोद्दा- पर पर ताते दुःख हो, निज निज ही खुखदाय। 
मद्दापुरुष उ्यम किया, निज हिताथे मन छाय ॥ ४५ 
परद्वव्योमिं अनुराग करनेसे द्दोनेवाले दोषको दिखाते हैं-- 
अविद्वान पृहुलद्॒ब्ये, योडभिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तोः सामीष्यं, चतुर्गतिषु मुअति ॥ ४६ ॥ 
अन्वथ--यः अविद्वान्‌ पुद्वलद्ग॒व्यं अभिनन्दति तस्य जन्तोः तत्‌ चतुगैतिषु सामीप्य॑ जातु 
न मुखति । 
टीका--यः पुनरविद्वान्‌ देयोपादेयतश्वानमिशः पुद्धलद्वव्य॑ देहादिकमभिनन्दति श्रद्धत्ते आत्मात्मीयभावेन 


प्रतिषच्यते तस्य जन्‍्दोर्बीवर्व तत्पुद्वलद्॒ब्यं चतसुषु नारकादिगतिधु सामीष्य प्रत्यासत्ति संयोगश्र॑बन्ध जातु कदाचिदपि न 
त्यजति | अथाह शिष्यः--स्वरूपपरस्य कि भबतीति सुगम्‌। गुराह--॥ ४६ ॥ 
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अर्थ--जो हेयोपादेयके स्वरूपको न समझनेवाला, शरीरादिक पुद्वल द्रव्यकों आप 
( आत्म ) रूप तथा अपनेको ( आत्माके ) मानता है, उस जीवके साथ नरकादिक चार गतियोंमें 
वह पुद्दल अपना सम्बंध नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ भव-भवमें वह पुद्दलद्धव्य जीवके साथ बँवा ही रहता 
है। उससे पिंड नहीं छूट पाता ॥ ४६ ॥ 


दोद्दा-पुहलको निज जानकर, अक्ानी रमजाय | 
चहुँगतिमें ता संगको, पुद्रल नहीं तजाय ॥ ४६ ॥ 


आत्मस्वरूपमें तपर रहनेवालेको क्या होता है? 
आचार्य कहते हैं--- 
आत्मानुष्ठाननिष्ठर्य, व्यवहारबहि:स्थिते: । 
आयते परमानन्दः, कश्चिथोगेन योगिनः ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--अआत्मानुष्ठाननिष्ठ स्य व्यवहा रबहिःस्थिते: यो गिनः योगेन कश्चित्‌ परमानन्दो जायते। 
टीका--आस्मनोडनुष्ठानं देह्ददेव्यावर्त्य स्वात्मन्येबावस्थापनं तत्परस्य व्यवद्ारात्रवृत्तिनिवृत्तिल्क्षणाहहिः- 
स्थितेः बाह्मयस्थ योगिनो ध्यातु्योंगेन स्वात्मध्यानेन देतुना कश्ििंद्‌ वाचामगोचरः परमोउनत्यश्वमवी आनन्द उत्पथते | 
तत्कायमुच्यते--॥ ४७ || 


अर्थ--देहादिकसे हटकर अपने आत्मामें स्थित रहनेवाले तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति-ठक्षण- 
वाले व्यवहारसे बाहिर दूर रहनेवाले ध्यानी योगी पुरुषको आत्म-ध्यान करनेसे कोई एक वचनोंके 
अगोचर परम जो दूसरोंको नहीं हो सकता ऐसा आनन्द उतन्न होता है ॥ ४७ ॥ 


दोद्दा-प्रहण त्यागसे शून्य जो, निज आतम लघलीन | 
योगीको द्वो ध्यानसे, कोइ परमानन्द नवीन ॥ ४७ ॥ 


उस आनन्दके कार्यको बताते हैं--- 
आनन्दो निदहत्युद, कर्मन्धनमनारतम । 
न चासो खिद्यते योगी, बहिदुखेष्वचेतनः ॥ 9८॥ 
अन्वय--( सः ) आनन्दः उद्घं कर्मेन्धनम्‌ अनारत॑ निर्देहति योगी असौ च बहिईःखेषु 
अचेतनः न खिंधते । 


टीका--ध पुनरानन्द उद्घ प्रभूत कर्मंसंतर्ति निर्दहति | वहिरिन्धनं यथा | कि च असावानन्दाविष्टो योगी 
बहिदुःखेषु परीषह्षेपसगक्लेशेषुअचेतनो उप्वेदनः स्थात्तत एव न खिद्यते न सकलेइ याति। यस्‍्मादेव तस्मातू-॥४८॥ 


अर्थ--जैसे अभि, ईन्धनको जला डालता है, उसी तरह आत्मामें पैदा हुआ परमानन्द, 
हमेशासे चले आए प्रचुर कर्मोको अर्थात्‌ कर्म-सन्ततिको जला डालता है, और आनन्द सहित योगी, 
बाहिरी दुःखोंके-परीषह उपसर्ग संबंधी छेशोंके अनुभवसे रहित हो जाता है। जिससे खेदको 
( संक्षेशको प्राप्त नहीं होता )॥ ४८ ॥ 


दोहा--निजानंद नित दहत है, कमेकाष्ठ अधिकाय। 
बाह्य दुःख नद्िं बेद्ता; योगी खेद न पाय ॥ ४८ ॥ 


पशु शायबन्दजैनशाखमालायाम्‌ [ ्ओेक-- 


अविधाभिदुरं ज्योति, परं ज्ञानमयं महत्‌। 
तत्पष्टव्यं तदेष्टन्यं, तद्‌ द्रष्टव्यं मुमुक्षुमिः ॥ ७९॥ 
अन्यय--अविधाभिदुरं महत्‌ पर ज्ञानमय ज्योतिः मुमुक्षुमिः तत्‌ प्रष्टव्य॑_तत्‌ एह्टव्यं 
तद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
दीका--तदानन्दस्वभाव॑ शानमयं स्वाथोब॒भासात्मक परमुत्कुष्टमविद्याभिदुरं विशभ्रमच्छेदक॑ महत्‌ बिपुल्म्‌ 
इन्द्रादीनां पूज्यं वा ज्योतिः प्रष्टन्यं मुमुक्षुभिगुर्वादिम्यो5नुयोक्तन्यम्‌ | तथा तदेव एष्टव्य अभिल्षणीयं तदेव च द्रष्टन्यम- 
नुभवनीयम्‌ | एवं ब्युत्पाय विस्तरतो व्युत्पाय उक्तार्थतरत्वं परमकरुणया सशह्य तन्मनसि सस्थापयितुकामः सूरिरिदमाह 
कि बहुनेति। दे सुमते कि काये बहुनोक्तेन देयोपादेयतत्वयो:ः संक्षेपेणापि प्राशचेतसि निवेशयित्गु शक्यत्वादिति 
भाव: ॥ ४९ ॥ 
अथे--अवियाको दूर करनेवाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है। सो मुम॒क्षुओं 
( मोक्षामिलाषियों ) को उसीके विषयमें पूछना चाहिये, उसीकी वांछा करनी चाहिये, और उसे 


ही अनुभवमें लाना चाहिये । 

विशदार्थ--यह आनन्द स्वभावशाली, महान उत्कृष्ट, विश्रमको नष्ट करनेवाली, स्वारयको 
प्रकाशन करनेवाली, अथवा इन्द्रादिकोंके द्वारा प्रज्य ऐसी ज्योति है। मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको 
चाहिये कि वे गुरु आदिकोंसे उसीके विषयमें पूछ-ताछ करें । तथा उसीको चाहेँ, एवं 
उसीका अनुभव करें ॥ ४९॥ 


दोहदा--पूज्य अविद्या-दूर यह, ज्योति शानमय सार । 
मोक्षार्थी पूछो चहो, अनुभव करो विचार ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार शिष्यको विस्तारके साथ समझाकर आचार्य अब परम करुणासे उस कट्टे हुए 
अर्थस्वरूपको संक्षेपके साथ शिष्यके मनमें बैठालनेकी इच्छासे कहते हैं कि “ हे सुमते-अच्छी 
बुद्धिवाले ! बहुत कहनेसे क्या ? हेय-उपादेय तस्वोको संक्षेपमें भी बुद्धिमानोंके हृदयोंमें उतारा जा 
सकता है । उन्हें साररूपमें बतलाया जा सकता है । ” 
जीवो5न्यः पुठूलशअ्ान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रहः। 
यदन्यदुच्यते किंचित्‌, सो<स्तु तस्यैव विस्तरः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--जीवः अन्यः, पुद्वलश्च अन्यः इति असौ त्त्वसंग्रह: यत्‌ अन्यत्‌ किश्ित 
उच्यते स तस्थेव विस्तरः अस्तु । 
टीका--जीवो देदेमिन्नो देहादिश्व जीवाक्लिन्न हतीयानेव असौ विधीयते आत्मनस्तत्त्वस्य भूतार्थस्य प्षेग्रहः 
सामस्त्येन अहणे निणयः स्यात्‌ । यत्पुनरितस्तत्वसंग्रह्ददन्यदतिरित्त किचिद्धेदप्रमेदादिक विस्तररुचिशिष्यपेक्षबाचायें- 


रुच्यते स तस्येव विस्तरो व्यासों यस्तु तमपि वयममिनन्दास इति माव३ | ५० |] 
आचायेः शाक्लाध्ययनस्य साक्षाक्ारंपर्यंग च फल प्रतिपादयति,--- 


अथे-- जीव जुदा है, पुद्ठल जुदा है,' बस इतना ही तत्तंके कथनका सार है, इसीमें सब 
कुछ आ गया। इसके सिवाय जो कुछ भी कद्दा जाता है, वह सब इसीका विस्तार है। 


४९-५०-५१ ] इष्टोपदेशः ५३ 


विद्वदाथ-- जीव, शरीरादिकसे भिन्न है 'शरीरादिक जीवसे भिन्न है” बस इतना ही 
कद्दना है कि सत्यार्थ आत्मरूप तत्वका सम्प्रणे रूपसे अहण ( निर्णय ) हो जाय। और जो कुछ इस 
तल्व-संग्रहके सिवाय भेद प्रभेद आदिक विस्तारमें सुननेकी रुचि-इच्छा रुखनेवाले शिष्योंके 
लिये आचार्योने कद्दा है, वह सब इसीका विस्तार है। इसी एक बातको “जीव जुदा है, और 
पुद्ठल जुदा है, ' समझानेके लिये ही कहा गया है । जो विस्तार किया है। उसको भी हम श्रद्धाकी 
दृष्टिसे देखते हैं ॥| ५० ॥ 

दोहा--जीब जुदा पुहल जुदा, यही तत्त्वका सार। 
अन्य कछू व्याख्यांन जो, याहीका बिस्तार ॥ ५० ॥ 
आचार्य शासत्रके अध्ययन करनेका साक्षात अथवा परम्परास होनेवाले फलको बतलाते हैं--- 
इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्‌, मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य । 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्‌ सजने बने वा, भुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति मब्यः॥ ५१ ॥ 

अन्वय--इति इश्ेपदेशं सम्यक अधीत्य धीमान्‌ भव्यः स्वमतात मानापमानसमतां वितन्य 

मुक्ताग्रह:ः सजने बने वा निवसन निरुपमां मुक्तिश्रियम्‌ उपयाति । 
दीका--हत्यनेन प्रकारेण इष्टोपदेश इृष्ट सुख तत्कारणत्वान्मोक्षस्तदुपायत्वाच स्वात्मप्यानम उपदिश्यते 
यथावत्परतिपायते अनेनास्मिन्निति वा इष्टोपदेशो नाम ग्रन्यस्त सम्यग्व्यवहारनिश्याभ्यामधीत्य पठित्वा चिन्तयित्वा च 
धीमान्‌ हिताहितपरीक्षादक्षो भव्षोडनन्तशानाद्याविर्भावयोग्यो जीबः मुक्तिश्रियमनन्तशानादिसंपर्द निरषमामनौपम्यां 
प्राप्नोति । कि कुर्वन्मुक्ताग्रहों वजितबहिरर्थाभिनिवेशः सन्‌ सजने भआामादौ बने वाउरण्ये विनिवसन्‌ विधिपूर्वकं तिष्ठन्‌ । 
कि कृत्वा, वितन्य विशेषेण विस्तायय | का, माने मद्त्वाधाने अपमाने च महत्वखण्डने समता रागद्वेषयोरभावम्‌ 
कस्मादधेतो:, स्वमतात्‌ इशेतदेशाष्ययनचिन्तननजनितादात्मज्ञनात्‌ । उक्त च--॥ ५१ ॥ 
४ यदा मोहात्मजायेते, रागद्वेपी तपरिवनः । तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मान साम्यत क्षणात्‌ ” ॥ ३९ ॥-समाधि- 

शतकम्‌ । 

अध--इस प्रकार “ इश्ेपदेश ' को भली प्रकार पढ़कर-मनन कर हित-अहितकी परीक्षा 
करनेमें दक्ष-निपुण होता हुआ भव्य अपने आत्म-ज्ञाससे मान और अपमानमें समताका विस्तार कर 
छोड़ दिया है आग्रह जिसने ऐसा होकर नगर अथवा वनमें विधिप्रबंक रहता हुआ उपमा रहित 
मुक्तिरूपी लक्ष्मीको ग्राप्त करता है । 

विद्वदार्थ--इृष्ट कहते हैं सुखको-मोक्षको और उसके कारणभृत स्वात्मध्यानको । इस 
इष्टका उपदेश यथावत्‌ प्रतिपादन किया है जिसके द्वारा या जिसमें इसलिये इस अन्थकी कहते 
हैं « इश्तोपदेश ”। इसका मली प्रकार व्यवहार और निश्चयसे पठन एवं चिन्तन करके हित और 
अद्वितकी परीक्षा करनेमें चतुर ऐसे भव्य प्राणी, जिससे अनन्त-ज्ञानादिक प्रगट हो सकते हैं--इस 
इष्टोपदेशके अध्ययन-चिन्तन करनेसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे मान-अपमानमें राग-द्वेषको न करना रूप 
समताका प्रसार कर नगर-ग्रामादिकोंमें अथवा निर्जेन-वनमें विधि-पवेक ठटरते हुए छोड़ दिया दे 


प्छ रायचन्दजैनशासखमालायाम [ प्रशस्ति३ 


बाहिरी पदार्थो्में में और भेरेपन का आग्रह अथवा हठाग्रह जिसने ऐसा बीतराग होता हुआ 
प्राणी अनुपम तथा अनन्त ज्ञानादि गुणोंकों और सम्पत्तिरूप मुक्ति-लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है। 
जैसा कि कहा गया है “ यदा मोहात्रजायेते०” ॥ 
जिस समय तपस्वीको मोहके उदयसे मोहके कारण राग द्वेष पैदा होने लगें, उस समय शीघ्र 
ही अपनेमें स्थित आत्माकी समतासे भावना करे, अथवा स्वस्थ आत्माकी भावना भावे, जिससे क्षण- 
भरमें वे राग द्वेष शान्त हो जावेंगे ॥ ५१ ॥ 
दोहा--इश्रूप उपदेशको, पढ़े खुबुद्धी भव्य | 


मान अमानमें साम्यता, निज मनसे कतंव्य ॥ ५१ ॥ 
आपध्रद्द छोड़ स्वग्नाम में, वा धनमें स़ बसेय । 
डपमा रदित स्थमोक्ष श्री, निजकर सहजद्दि छेय ॥ ५२ ॥ 


आगे इस ग्रन्थके संस्कृतीकाकार पंडित आशाधरजी कहते हैं कि--- 
प्रशस्ति $ 
विनयेन्दुमुनेवाक्याड्धव्यानुग्रहहितुना । इश्ेेपदेशटीकेयं कृताशाघरधीमता॥ 
अरथ--विनयचन्द्र नामक मुनिके वाक्योंका सहारा लेकर भव्य प्राणियोंके उपकारके लिये 
मुझ आशाधर पंडितने यह इश्टोपदेश नामक ग्रन्थकी टीका की है। 


उपशम इव मूतेः सागरेन्‍्दोमुनीन्द्राइजनि विनयचन्द्रः सच्चकोरेकचन्द्रः । 
जगदसुतसग्भो शाखसंदभगभो:, शुचिचरितवरिष्णोयस्य घिन्वन्ति बाचः ॥ २॥ 


अथै---सागरचन्द्र नामक मुनीन्द्रसे विनयचन्द्र हुए जो कि उपशमकी ( शांतिकी ) मानो 
मूर्ति ही थे, तथा सजञ्जन पुरुषरूपी चकोरोंके लिये चन्द्रमाके समान थे, और पवित्र चारित्रवाले जिन 
मुनिके अमृतमयी तथा जिनमें अनेक शास्त्रोंकी रचनाएँ समाई हुई हैं, ऐसे उनके वचन जगतको 
तृप्ति व प्रसन्ञता करनेवाले हैं । 

जयन्ति जगतीवन्धा, श्रीमन्‍्नेमिजिनाइृघयः । रेणघो5पि शिरोराह्ामारोहन्ति यवाध्चिताः ॥३॥ 

अर्थ--जगदंच् श्रीमान्‌ नेमिनाथ जिनभगवानके चरणकमल जयवन्त रहें, जिनके आश्रयमें 

रहनेवाली धूलि भी राजाओंके मस्तकपर जा बैठती है। 
इति भीपूज्यपादस्वामिविरखणित इृष्टोपदेशः समाप्तः । 
इस प्रकार श्रीपृज्यपादस्वामीके द्वारा बनाया हुआ “इष्टोपदेश ” नामक अन्थ समाप्त हुआ । 


मराठी साधारण संशोधन हैं। 


परिशिष्ट ने: १ 


श्रीपूज्यपादस्वासीकूत छोकांचा श्रीअज्ञात कविकृत मराठी पद्यानुवाद 


इष्टोपदेश । 


कर्मा समूछ नाशुनि प्रगटविती जे स्वयं स्वभावातें | वंदन त्या हो माझे सम्यग्शान-स्वरूपिं आत्म्यातें ॥ 
स्त्रणजयें बनेंत हो त्या दगडांतून मानिती कनक | आत््मत्व मित्ठवि आत्मा होता द्रव्यादि चार ते एक ॥ 

ब्रत छुरपद दे म्हणुनी इष्टचि परि अब्तें मिल्ठें नरक । छायेंत मित्र जेबी बघत उसमे बाट आएंपी एक ॥ 

ज्या चितवितां छामे शिव, त्याते स्वर्ग दूर किति राही । क्रोशार्द् खेद कसा, जो सहजचि भार कोस दों नेई ॥ 
स्बगिय सुरसुख असतें निरोगि ते अश्वैजन्य नाकां्ग । बहुकाछ भोगता येतें सुख त्यानांच योग्य लोकांत ॥ 

फक्त बासना असती संसारीचे जगांत सुख-दुःख । दाविति आपरकालीं रोगासम अक्षमोग मय देख ॥ 

संबृर्त मोददे शान न जाणी द्रव्यस्वभाव, मत्त बने | द्रव्य मद्योत्पादक पदा्थेभावा तसा न नर जाणें ॥ 

घर, धन, शरीर, दारा शत्नू मित्रादि पुत्र बलतूना। भन्यस्वभावि सगत्ठे परि मानी मूढ आपुले त्यांना ॥ 

निश्चि खग येउनि बसती, दिग्देशातुन नगानगावरती । निज निजकार्यंबशें ते देशोदेशीं उजाडतां जाती ॥ 
केबि बिराधर्क मारिति त्यातें, करि त्या जनावरी कोप । अयंगुलूँपदी घरोनी पाडी, दण्डे पे अपोआप ॥ १० 
रागद्वेष मथिता कर्मा्चे बंध निषेचि नवनीतते | जीवात्मा अशानें त्या चिर ससार-सागरी भ्रमत | ११ 
विपदा भवपथवेर्ती पथिकेसम जाति सारली दूर । जोंवरि तोंबरि दुसरी विपदा, जीबाध्षमोर ये प्रचुर ॥ श्२ 
रक्षाया मिव्ववाया धनादि नश्वर कठीण जे असती । मानी सुखी तयें नर पिउनि धुता ज्वर दरावया बधती ॥  #३ 
इतरांधम अपणातें येति विपत्ति न बिचार मूढास। पश्चु जलती बनि बघुनी तरुवर बसुनि न विचारि निजनाश ॥ १४ 
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आयुकक्षय धनवृद्धिस कारण निर्गमन द्वोय कालाचे | ततूप्रेमी घनिकातें जीवाहुन अधिक इृष्ट पैशाचे ॥ श्५्‌ 
निर्घधन करि धनसंचय, कर्मा श्रेयेंचि प्राप्त स्यागाया । स्नान करावें र्वणुनी पके" छिंपन करीच देहा या ॥ १६ 
आरंभि तापदायक मिलता अतृप्ति बाढते जाण। भोगून, देयभोगी अधिकचि भोगील तो सुधी कबण!१॥ १७ 
ज्याच्या संगतिनें जगिं बनती बस्तूं पवित्र अपवित्र | त्या इच्छिणें इथा हो काया संतत अपाय जी करित ॥ १८ 
उपकारक जें जीवा अपकारक तेंच होय देहास | जें उपकारक द्वोतें अपकारक तें ठरेलि जीबास ॥ १९ 
चिंतामणि दिव्य तसा खडे पेंडिचा तथापि निःसार। छामति उभयध्यानें कोणा बुध मानतीछ बघ सोर ॥ २० 





१ मूल स्वरूपवाछा २ उन्हात ३ इन्द्रियजन्य ४ स्वर्गात ५ वेष्टित ६ बदला घेणारा ७ एक माती खांदणेचें यंत्र 
अथांत्‌ कुंदाक फावड़े या सारखे ८ लोणी ९ संखारांत पदोंपदी येणारी १० चिखछानें ११ तुकड़ा १२ ओष्ठ 


पद रायचन्द्रजनशास््रमाछायाम -मरादौ पद्चानुवाद | 


स्वानुभबें तो प्रगटे प्रास देह सम जया असे माने। अत्यंत सुखी आत्मा लोकालोकावकोकि बध जाण ॥| २१ 
एकाग्रमनें इद्रिय-विषयातें त्यजुनि संयम जगतीं । आत्मशानी आत्मा आत्म्यामार्जी बसे तया चिती ॥ श्२ 
अशभक्ति अशाना जन्मा शञानभक्ति दे दान |जें ज्या जबढीं तो तें जगि दे प्रख्यात है असे वचन || श्३े 
अध्यास्थाच्या योग परीषकक्षदिक न तेच अनुभवता | आखब निरोधिकर्मा येइ निजरा सुशीघ्र कीं सुगेंता॥ २४ 
कर्ता चटईचा मी यातचि संबंध भिन्न दोधांचा । ध्यान ध्येयचि आत्मा केबीं संबंध मिन्न वद त्याचा ॥ र५ 
मोदी कर्मा बांधी निर्मोही वो तयातुनी सुटत । म्दृणुनी सगक्या यत्नें निर्मम भावास मावणे सतत ॥ २६ 
निर्मोहि एकटा मी विशुद्ध योगीद्रयोचरे शानी | बाह्यमाव सयोगज ते मजहुन बाह्य सर्व तूं जाणी ॥ २७ 
प्राण्या दुःखसमूद्दा संयोग भोगणें पडे भुवनीं। म्दणुनी त्यजितो त्यातें सगहछ्या मन वचन काय-कर्मानीं ॥ २८ 


मारतें न मरण केवीं भय ना, व्याधी कशी व्यथा होय । मी वृद्ध न बाल न मी तरुण न हे भेद पुठुछीं पाय ॥ २९ 
मोहें संतत सगढ्ें म्या पुट्रल भोग भोगुनी त्यजिलें। बद मज तत्त्वशान्या त्या उच्छिशत राग केविं गछे १॥ ३० 
कमेचि हितकर कर्मा आत्मा आत्म्यास हो द्वितावह तो। स्वस्वप्रभाव जाणुनि, स्वार्थ वद कोण ना जगीं बहतो ॥३ १ 


परोपकृति ती त्यज्चनी सुशासम हो स्व॒तास उपकारी। दृश्यमानशा अज्ञा करि उपकार न असे परा भारी ॥ 3२ 
अभ्यासे उपदेश गुरुच्या तो अनुभवून आत्यातें । निजपर भेदा जाणुनि, भोगी चिरकाल मोक्ष सौख्यातें || ३२३ 
स्या ती सदू अमिछाषा इृष्ट बस्तुचें तया असे ज्ञान | आत्माच गुरू आत्मा प्रेरक निजहित असे स्वता जाण ॥ ३४ 
अज्ञ न असतो ज्ञाता विज्ञाता मूख तो की नसतो | दुसरे निमित्त केबछ गतितें धर्मास्तिकाय जैं होतो ॥ ३५ 
विक्षेप न मनि वरुनी तत्वीं संस्थित बनून एकातीं। अभियोगें त्या स्वात्मिक तक्त्वा अभ्यासर्णे मुने जगतीं॥ ३६ 
हैं आत्मतत्त उत्तम स्वानुभवातें जसें जसें येतें । विषय सुलभ ते असुनी कदा न जीवा ठसे तसे रुचते ॥ ३७ 


इंद्रिय-विषय न जेवीं सुलम असोनी न रुचति पुरुषातें । तेवीं उत्तम तत्त्वचि, रुचतें निज अनुभवास येतां तें॥ ३८ 
आत्मलाभ तो इच्छी इंद्रजालर म जगास निःशेष | बघुनी, विषयांत दुज्या रमतां, मनि खेद होह बहु त्यास ॥ ३९ 
इच्छुनि अतिप्रयत्नें निजन एकांतवार्सि तो रमतो । निजकार्यवर्श किचितू बोलन विसरून त्यास तो जातो ॥ ४० 
बोलत असुनि न बोले चालत असतां कदां न तो चाले। पाहत अछुनि न पाही आत्मिक तत्त्वीं स्थिरत्व मेल्विर्ले ॥४१ 


कोण कुणाचे कैसे कवर्णे कोठें असेच हा राम । त्यागुनि विकल्प देहा, जाणि न निजयोगि योग विश्राम ||. ४२ 
जो जेथें बसति करी, तेथें तो जीव करितसे प्रीति । रममाण जिर्थे द्ोतो तेथुन कोठें न जात तो जगतीं ॥ डरे 
सोड्टन कुठे न जाती राहि, विशेषा तदीय अनमिश। तहिशेष अशत्वें हो बद्ध न मुक्त होय परि सुश ॥ ४४ 
पर तें पर दुःखद दो आत्म्या आत्येंच पौख्य मानवर्तें। तदू प्राप्तित्तव उद्यम करिती मृणुनी महान मानव ते ॥ ४५ 
करि पुद्ल बस्तूचें अभिनंदन जो जग्मीं अविद्वान | सहवास्॒ जंतुचा त्या खोंडी चारी गर्तीत ते कर्षि न ॥ ४६ 
व्यवहार-बाह्य होठन आत्मध्यानांत होश छव-छीन । योगाच्या योगबढ्ें त्या परमानंद एक थे जनन ॥ ४७ 
अधिकतचि जाछितसे द्वा, अनंत कर्मेंघनात आनंद | बहिरंग दुःख योगी मुत्ठि अनुभवतां न पाबतो खेद ॥ डट 
दूर अवियेहुन ती ज्ञानमयी श्रेष्ठ परमशी ज्योति। प्रश्न करी अनुभव घे विचार त्याचा करींच मोक्षार्थी ॥ ४९ 
दवा सप्रह तत्त्तांचा बध पुद्ढल जीव दोन ते मिन्न | भे अन्य जाइ कथिलें त्याचा विस्तार तो ठरे जाण ॥ ५७ 

इष्टोपदेश बुध वाचुन चिंतवून | मानापमारनि समता स्वमतें वरून ॥ 

मुक्तामेंदी जनि बनीं विधिनें बंधून। मक्तिश्रिया निरुपमा करि प्राप्त जाण ॥| ५१ 


१३ प्रमाण १४ सदबुद्धिशाली, केबलशानी १५ गोचर-जाणए्े जातें-तें शानात जातें ते १६ ओकून टाकलेश्या 
१७ मुक्तीच्या आम्रद्दात, १८ विधिपूर्वक, 


परिशिष्ट नं० २ 
श्री भत्पूज्यपादस्वामिकृत छोकोना 
ओरावजीभाई देसाई श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम अगासक्ृत गुजराती पद्यानुवाद । 


इष्टोपदेश । 


मगलाचरण 
अनुष्दप छद॒ 
अपूर्ये तत्तदश्टिना, दाता खद्गुरु राजने; नमी इष्टोपदेशे आ, रमुं, साथुं स्वकाजने ॥ 
पूज्यपाद ख्‌रिवये, रच्यो इष्टोपदेश आ; रमावी आत्मबूत्ति त्यां, मोक्षार्थी श्रेय साधता ॥ 
अवतरण 
अन्थार भ 
सर्वे कर्मो दणी ऐते, पाम्या आत्मस्वभावने, फेवलशानरूपी ते, नम्तुं सत्‌ परमात्मने ॥ १ ॥ 
स्वर्णपापाण सुहेतु पामी सोनुं वनी रहे, सुद्रष्यादि तणा योगे, आत्मा छुद्धात्मता लहे ॥ २॥ 
बतो आपे खुखो स्वर्ग, अ्षतो नरक्रे दुःखो; छांये तापे उमा बेनो, भेद मोटो अहो छखो !॥ ३॥ 
आत्मभाव यदि मोक्ष आपे स्व बिखात ना; कोश बे जे लई जाये, कोशा्थे थाय म्हात ना ॥ ४ ॥ 
स्वगेमां अमरोने जे खुखो इन्द्रिय जन्य ए, निरामयी चिरस्थायी देघोने योग्य भोग्य ते | ५ ॥ 
जीघोनी चासना मात्र ९ इन्द्रिय खुखो दु खो; भोग ते रोगवत्‌ पीडा, आपे आपत्तिमां जुओ ॥ ६॥ 
मोहाच्छादित जो शान, जाणे ते न स्वभावने; मेणों चढ्थे खुबे प्राशे, शुद्धि, चुद्धि-प्रभावने ॥ ७॥ 
देह गेहादि स्त्री पुत्रो, शत्रु मित्रो धनादि तो; स्वभावे सर्वेथा न्‍्यारां, मूढ माने स्वथकीय जो ॥ ८ ॥ 
भिन्न देश दिशामांथी पक्षी आवी तरू बसे; प्रभाते सौ स्थकार्यार्थ, ऊडी जाये दिशे दिशे ॥ ९ ॥ 
विराधे अन्यने तुं तो, अन्य ते तुजने हणे, करे छे ऋरोध त्यां शाने ? घाबे तेवु जगे लणे ॥ १० ॥ 
अज्ञाने राग ने छवेष, नेतर्रा कष्ट नोतरे; खचातां, देडवत्‌ जीवो, भवाब्धिमां भम्या करे ॥ ११॥ 
विपत्ति एक ज्यां जाये, आबे तेवी बीजी घणी; संसारे प्राणीने एवी, घटमात्ठ विपक्तिनी ॥ १२ ॥ 
कमातां रक्षतां कष्ट धनादि नाशवंतने; खुखी तेथी गणे तो, थुं। खुख घीथी ज्वरातने ?॥ १३ ॥ 
धिपत्ति अन्यनी जोतां, ऐोतानी न विचारतो, बने ज्यां स्रो बे प्राणी, मूखे दक्ष रह्मो छतो ॥ १४ ॥ 
आयु-भोशे पे लक्ष्मी, धनिको तोय ते चही, घनाथे आयु गाली दे, प्राणथी इष्ट श्री तहीं ॥ १५॥ 
दान के पुण्यना नामे, नि्ेनो धन संग्रहे; तो ते ' स्नाने थहश शुद्ध ' चही पंके दूथा पड़े ॥ १६ ॥ 
पमाये कष्टथी भोगो, पाम्ये तृप्ति न आपत॥ त्यागतां दुःख दे अंते, तेमां खुशो शु राचता ? ॥ १७॥ 
जैना संगे शुत्रि वा, पदाथों भशुचि बने; ते दुःखमूति देद्याथ, भोगनी चाद शुं तने ! ॥ १८॥ 
आत्माने अयकारी जे, देहने अपकारी ते; कितु देहोपकारी जे, आत्माने अपकारी ते ॥ १९ ॥ 
दिप्य चितामणि एक, काचनो कटको बीजो, मत जो ध्यानथी बन्ने, घिनेकी इच्छशे कयो ? ॥ २० || 
स्पष्ट स्वालुभवे व्यक्त, अक्षयी देदव्यापक; आनंद्धाम आ आत्मा, लोकालोक-प्रकाशक ॥ २१ ॥ 
चित्त-एकाप्नता साधी, रोकी इन्द्रिय-आमने; आत्माथी संयमी ध्यावे, आत्ममां स्थित आत्मने ॥रशा 
जशञानीना आभये शान, अश्थी अश्ता मछ्ठे। ' होय जेनी कने जे ते, आपे ' छोकोक्ति ए फल्े ॥ श३ ॥ 
८ 


५८ परिश्िष्ट नें. २-गुजराती पद्यालुवांदे 


परीषद्दो जणाये ना, मझ्न अध्यात्ममां थतां, आस्रथों रोकती थाये कर्मनी शीघ्र निजेशा ॥ २७ ॥ 
कर्ता हुँ सादडीनो त्यां छे संबंध जुदो कहो; ध्यान-ध्येय स्वयं आत्मा त्यां संबंध कयो रहो ?॥२५॥ 
ममताथी जीधने बंध, मुक्ति निमेमता थकी, माटे से प्रयत्ने ए, ध्यावो निमेमता नकी ॥ २६ ॥ 
निर्मेम एक हुं शुद्ध, शानी योगीन्द्रगोचर; सर्वे संयोगी भावों ते, स्वात्माथी स्वेथा पर ॥ २७ ॥ 
दुःखना डुँगरो बेदे, जीघो संयोग कारणे; मन घाणी तनु कमें तञुं संयेग सबने ॥ २८ ॥ 

मने ना झुत्यु, भीति शी ! मने ना रोग, श्षी व्यथा ! ना ई तरुण, ना वृद्ध, बत्ठ ना पुद्वले बधां॥२०॥ 
मोहथी भोगवी छोज्यां, पुह्वलो सौ फरी फरी, हवे ए एंठमां मारे, हानीने शी स्पृह्या बढ्दी ? ॥ ३े०॥ 
कर्मों कर्मद्ित ताके जीघो इच्छे स्थश्रेयने; स्व स्तर प्रभावयोगे सौ, साथे कोण न स्वार्थने ! ॥ ३३९ ॥ 
देहादि अन्यना अज्ञ उपकारे शी बतेना ! लोकधत्‌ स्वार्थ साथी ले, त्याज्य अन्योपकार हा | ॥३श॥। 
गुरुबोधे, स्वभभ्यासे, स्थानुभूतिथी जाणता; आत्मा ने अन्यनो सेद, ते मुक्ति-खुख मानता ॥ रे३॥ 
स्वयं खतनी करे इउछा, स्वयं शापक भेयनो; स्वयं स्वश्रेयमां बरतें, स्वयमेव गुरु स्वनो ॥ ३४ ॥ 
पामे ना जानता अश्ष, शानी ना अश्षता प्ष्टे: निमित्तमात्र बीजा तो, गतिमां धर्मवल्‌, बने ॥ रेण ॥ 
शमावी चित्तथिक्षेपो, एकांते लीन आत्ममां, अभ्यासे उद्यमे योगी, सहजातमतक्त्वता ॥ ३६ ॥ 
अलुभूति निजात्मानी, जेम जेम प्रकाशती; तेम तेम छता भोगे, स्थयं रुचि बिरामती ॥ ३७ ॥ 

जेम जैम छता भोगे, स्थयं रुचि पिरामतीः तेम तेम अद्ञुभूति परात्मानी थती छती ॥ ३८ ॥ 

समस्त घिश्वने भाल्ठे, इन्द्रजाब् समुं घूथा; आत्म-लाभ सदा इच्छे, पस्ताये परमां जतां ॥ रे९ ॥ 
इच्छे एकांतमां घास, चादे निजनता सद; घंदे कायेचशे किंचित्‌, तेय शीघ्र थूली जता ॥ ४० ॥ 
बोले तोये न बोले ते, चाले तो ये न चालता, स्थिरता आत्मतत्ते जो, देखे तो ये न देखता ॥४१॥ 
घिचारे ना शु आ केखुं कोर्स क्यांथी वल्ठी कहीं! योगी तो योगमां लीन, देहभानेय ज्यां नहीं ॥४१॥ 
जेभां जे धसी रहे छे, त्यां ते रति करे अति; जेमां रमणता जेनी, त्यांथी अन्यत्र ना गति ॥ ४३ ॥ 
अन्यत्र ना गति तेथी, अन्यने ना अनुभवे, अनन्य उपयोगी ते, अबंध मुक्ति भोगबे ॥ ४४ ॥ 

अन्य ते अन्य, त्यां डुःख, आत्मा आत्माज ते खुखी; आत्मार्थेज महात्मानी, साधना सर्वेतोमुखी ॥४५ 
अज्ञ जे पुहलद्ग॒ब्ये राजे ते पुद्लो पछी; तेनो पीछो तजे नांहीं कदी चतुगेतिमहीं ॥ ४६ ॥ 

ध्यानमां मग्नता ज्यां त्यां, बाह्य व्यापारशुन्यता; ध्यानथी योगी आस्थादे, सश्चिदानंद व्यक्तता ॥४७॥ 
कमम-राशि दह्टे नित्य, ते आनंद हुताशन; खेद ना पामता योगी, बाह्य दुःखे अचेतन ॥ ४८ ॥ 
अधिद्या मेदती ज्योति, परंशानमयी महा; मुमुश्षु मात्र ए पुछे, इच्छे, अनुभवे सदा ॥ ४९॥ 

आत्मा ने पुद्लो जुदां, मात्र आ खार तत्त्ननों; अन्य जे कांई शास््रोक्त, आनो विस्तार ते गणो ॥५०॥ 


बसनन्‍्ततिलका 


इछोपदेश मतिमान भणी यथार्थ, मानापमान समताथी सहे कृताथे; 

निराम्रद्दी धन विषे जनमां घसे वा, पामे अन्ञप शिवसंपद्‌ भव्य तेवा | ५१॥ 
सद्बोध सट्ठुरुतणो जीव जे उपासे, तेने निजात्म थकी पुद्टल भिन्न भासे; 
स्थालुभवे सहज आत्मस्वरूप राजे, ते सौख्य-धाम परमात्मपंदे विराजे ॥ 





परिशिष्ट ने. ३ 
० ज्ञम्ः 


श्रीपूज्यपादस्वामिकूत 
इष्टोपदेश । 
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यस्य स्वयं स्वभाषाध्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः | तस्में संज्ञनरूपाय, नमो5स्तु परमात्मने ॥१॥ 
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भाको विशत्वमायाति पिछो नाशत्वसच्छति | निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेघेर्मास्तकायबत्‌ ॥ ३५॥ 
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यथा यथा समायति, संबित्तो ततक्तमुत्तमम्‌ | तथा तथा न रोचंते, बिषयाः खुलमा अपि ॥ ३७॥ 
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यथा यथा न रोचंते, विषयाः सुलभा अपि | तथा तथा समायाति, संधित्तो तत्वमुसमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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इशेपदेशकी टीकामें उद्धृत इलोकों, गाथाओं और वोहोंकी वर्णाक्रम णिका । 
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अकिचनो5दमित्यास्व- गुणभद्राचार्यः आत्मानुशासनम्‌ ३ ३ 


अपराधीजन क्यों करे-दोद्वा-ब्र. शीतल्प्रसाद 
अपि सकल्पिताः कामा :--- 

अ्थैस्योपाजेने दुःखम्‌--- 

अशभक्ति अशानको-दोहा-ब्र. शीतलप्रसाद 


॥:7। | 
आग्रह छोड़ स्वग्राममें-दोहदा--- 
आंतम-द्वित जो करत है-दोहा-- 
आत्मदेदन्तरजश्ञान-पृज्यपादस्वामि-समाधिशतकम्‌ 
आत्मभाब यदि मोक्षप्रद-दोहा-- 
आत्मशानात्पर कार्य-पूज्य पादस्वामि-समाधिशतकम्‌ 
आपद्दि निज दित चाहता-दो द्वा-- 
आयु क्षय धनवृद्धिको-दोहा--- 


द् 
इत चिन्तामणि है महत्‌-दोहा-- 
इंद फलमिये क्रिया करण--शभचन्द्राचायः 

ज्ञानाणवः आशाबरः सागारधर्मासृते 

इन्द्रजाल सम देख जग,-दोदह्ा-- 
इल्द्रियजन्य निरोगमय, दोहा--- 
इष्टरूप उपदेशको-दोहा-- 

ड़ 
उपश्चम इब मूर्त३:-आशाघर --- 

क 
कटका मैं कर्तार हूँ-दोहा-- 
कठन प्राप्त संरक्ष्य ये-दोह्दा--- 
कल्यथवि बढिओ जीवो--- 
कमे कर्मेहितकार है-दोहा-- 
किमपीद विषयमयं-आशाघर:अनगारघर्मासते- 
क्या कैसा किसका किसमें-दोहा-- 

| 
गदिमधिगदरसदेद्दो- कुन्द कुन्दाचार्य : पंचास्तिकाये 
गहिये त॑ दु अणाणा--अनग्रारघर्मामृते 
गुरूपदेश मासाझ | १९६ ।--नागसेनाचार्यः 

कानुशासनम्‌ 


पृष्ठांक | गुरूपदेशमासाथ --- ४७ 
ग्रहण त्यागसे शुन्य जो-दोहा--- ५१ 

! ञ 
१६ | गेंब तक एक विपद टले-दोहा--- १६ 
२९ जयथन्ती जगतीवन्धा-आशाघर; -+ पड 
जस जस आतम तत्त्वमें-दोहा--- ४५ 
जस जस विषय सुल्भ्य भी--दोह्या--- दर 


५४ | ज्ञायदि जीवस्सेवं--कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाये-- १३ 


रे४ | जीवकृत. परिणाम-अमृतच्न्द्राचार्यः पुरुषा्थ- 
२६९ | रिद्धपायः ३८ 
५ | जीव जुदा पुद्दल जुदा-दोहा--- ५३ 


४७ | जो खल ससारत्थो-कुन्दकून्दाचार्य: पचास्तिकाये-- १३ 
४१ | जो जामें बसता रदे-दोहा--- ४९ 
१८ | झाणस्य ण दुलूई किंपीति-- २३ 
२५ ४ 


तथा हाचरमाइस्यथ-नागसेनाचार्यः-तत्तानुशासनमू-- २९ 

२० | तदा च परमैकास्या-नागसनाचार्य:-लक्तानुशासनम्‌-४८ 
२५ | तदात्वे सुखसंशेषु -- २० 
७ | तदेवानुभवंइ्वाय-नागसेना चार्य :- रुत्वानुशासनम्‌ ४० 


५९५ 
द्‌ 
५७४ | देइनस्‍्तृणकाइसंचयेरपि-- २० 
दिशा देशसे आयकर-दोहा-- १२ 
३२ देखत मी नहिं देखते-दोहा-- ८ 
७१, मल 


। 
३८ , थयायते येन तद्धयानं-नागसेनाचार्य: तत्वानुशासनम्‌ ३१ 


३९ ध्यायोतोइंत्सिद्धरूपेण-। १९७ ।-नागसेनाचार्यः 
२० | तस्वानुझासनम्‌ प्‌ 
घट 
। 
१३ | न कर्म बहुल जगन्नचलनात्मक-अमृतचन्दाचार्य: 
२७ | नाटकसमयसारकरछूशा। श्३े 
निज अनुभवसे प्रगट है-दोदा-- २६ 


५ [ निषृत्ति भावयेद्याव-गुणभद्वाचायः आत्मानुशासनम्‌ू---३३ 


श्रीराय॑चन्द्रजेनशाख्रमाला । 


परिचय और निवेदन-- स्वरगंवासी तत्वशञानी शता- 
वधानी कविवर, महात्मा गान्धीजीके गुरुतुल्य झीराय- 
चन्द्व॒जीके स्मारकमे यह अंथमाला उनके स्थापित किये 
हुए परभश्चुत-प्रभावकर्म डलके तत्तावधानमें ५५ वर्षैसे 
निकल रही है, इसमें भ्रीमरकुन्दकुन्दाचार्य, ओऔडमा- 
स्वामी, भीसिद्धसेनदिवाकर, ओपूज्यपादस्वामी, श्रीअम्ृत- 
नब्दसूरि, श्रौशुमचन्धाचार्य,श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ती 
श्रीयोगीन्दुदेव, श्रीविमलदात, श्रीदेमचन्द्रसूरि, श्रीमलिषेण 
सूरि आदि आनार्योके अतिशय उपयोगी ग्रेथ सुसम्पादित 
करावे मूठ संस्कृत टीकाएँ और सरल हिन्दौटीका सहित 
न्काले गए हैं। स्वेसाधारण५ खुलभ मूल्यमें 
तस्वश्ानपूर्ण ग्रन्थों का प्रचार करना इसका सुख्य 
उद्देइय है । ग्रंथ छपाकर कमाई करनेका उद्देधय इस 


शा० मा० का नहीं हे। जो द्रव्य आता हे, वह ग्रन्थोद्धार- 
कार्यमें लगाया जाता है। हमारा यह उद्देश्य तमी सफल 
हो सकता है, जब पाठक अधिकसे अधिक द्रव्य भेजें, 
अथवा झास्त्रमालाके अंध खरीदकर जैनसादित्योद्वारके 
काममें हमारी मदद करें, क्‍योंकि तत््वज्ञानके प्रसारसे 
बढ़कर दूसरा कोई प्रभावनाका पुण्य-कार्य नहीं है | 
आगामी प्रकाशन-श्रीकुन्दकुन्दस्वामीके समी प्रथ, 
स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा मूल्याथायें. भ० शुभच-द्रकृत 
पंस्कृतटीका और १० कैलाशचन्द्रजी शाशन्नीकृत नई हिन्दी 
ठीका, समाधिशतक और आप्तमीमाँंसा आदि कई 
ग्रन्थोंका सुसु्यादन हो रहा है और कई कृप रहे हैं, जो 
समयानुसार निकलेंगे। शास्त्रमालाके सभी ग्रंथ सुन्दर 
मजबूत जिल्दोंसे मंडित हैं । 


प्रकाशित अन्थोंकी सूची 


१ पुरुषायेसिद्धश्धुपाय--अम्ृतचन्द्वयूरिक्तत मूल इलोक ! 
और पं० नाथूरामजीप्रेमीकृत हिन्दीदीका | इस ग्रन्यमें | 
श्रवक-घधर्मका विस्तृत बर्णन हैे। चौथी आवृत्ति | 
सशोधित होके छपी है। अबकी बार अथकर्त्ताका | 


परिचय, विषय-सूची और २ अनुक्रमणिकायें लगा 
दी हैं। २) पो. ।) 

२ पंच्रास्तिकाय--अग्राप्य है । 

३ शानाणेव-- भ्रीश्ु मचन्द्राचा4कृत मूल और ह्व० ५० 
पत्नालाब्जी बाकलीवालक्ृत हिन्दीटीका, 
महत्वपूर्ण ग्रंथ । मू. ६) थो, १) 

४ खत्तमगीतरंणिणी--भअप्राप्य | 

५ बहदूद्रब्यसंग्रह--अप्राप्य 

६ गोम्पटखार कर्मकांड-श्रीनिमिचन्द्र सिद्धान्वचक्रतर्ती 
कृत मूल गाथायें और० स्व० प० मनोइरछालजी कृत 
दिन्दीटीका | सिद्धान्त-प्रन्थ । मू. ३) पो, ॥) 

७ गोम्मटसार जीवकांड-अप्रप्य है, जल्दी छपेगा। 

८ लब्धिसार--हिन्दीटीका सहित, अप्राप्य ) 

७ प्रवचचनसार--अप्राष्य है, पुनः छपेगा | 

१० परमात्मप्रकाश और योगसार -- अप्राप्य है। 

११ समयखार--श्रीकुन्द कुन्दस्वामीकृत, अआप्राप्य है। 
पुनः सपादन संशोधन हो रहा है, जल्दी छपेगा । 

१२ द्रब्यानुयोगतकेणा--अप्राप्य है। 


मिलनेका पता -- 








योगक। । 





कार्ये, भीमल्िषेणयूरिकृत संस्कृतटीका, डें।० पं० 
जगदीशचन्द्रजी शास्री एम० ए.०, पी० एच० डी० 
कृत दिन्दीदीक। सहित, न्‍्यायका मद्दत्त्वपूर्ण अन्य | 
मू० ६) पो० १) 

१४ समाष्यतस्वार्थाधिगमसत्ञ-मोक्षशास्त्र-- 
श्रोउमास्वातिकृत मूल्सूत्र संस्कृतटीका, प० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीकृत हिन्दी दीका। इसमें 
तमाम जैन तक्त्वोंका वर्णन है, सागरकों गागरमें 
आचार्य श्रीने भर दिय; है | मू० ३) पो० १) 

१५ चुष्पमाला मोक्षमाठा और भावनाबोध-- 
श्रीमद्राजचन्द्रकृत, अप्राप्य है | 

१६ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि--अप्राप्य है। 

१७ योगसार--अप्राप्य है | 

१८ योगीन्द्र--हिज परमाक्तप्रकाश अंग्रेजी अप्राप्प | 

१९ शओरीमद्राजचन्द्र-- भ्रीमद्गजचन्द्रजीके पन्नों और 
सवनाओंका अपूर्व सग्रह, अध्यात्मका अपूर्व और 
विश्वाल अंथ है। म० गाधीणीकी प्रस्तावना है । 
पृष्ठठरुया ९५० स्वदेशी कागजपर कलछापूर्णे सुन्दर 
छपाई हुई है। मूल्य सिर्फ १०) पो० २) 

२० न्यायाबतार-श्रीसिद्धसेन दिबाकरक्ृत । ५) पो. ॥) 

२१ प्रशमरतिप्रकरण-श्रीउमास्वातिकृृत ६) पो.॥०) 


| | २२ इशेपदेश--जैनोपनिषद-आचार्य पूज्यपादस्वामी- 
१६ स्याह्राद्मंज़री--भीहेमचन्द्राचारयक्रत मूल कारि- ! 


कत | मूं० १॥) पो०।) अंग्रेजी ठीका ॥॥) 


मैनेजर-परमश्रुतप्रभावक मंडल, (रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला ) 
दि० चोकसी चअम्बर, खाराकुधा, जोहरी बाजार, बम्बई नं० २. 


